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' ! च्याल्यान सारंसंभ्रह पुस्तक माला का २४वां पुष्प । 
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ओऔ मज्जवाहिराचाय के | 


री 
श्री मगवती सूत्र पर व्याख्यान 
पशम भाग 
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श्री जिन हितिच्छु श्रावक मण्डल रतराम को तरफ से 
पं, शोभाचन्द्रजी भारिल न्यायतीथे, ब्यॉक 


| 
, इन्पादक-; !ः 
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: प्रकाशकं-- ' 


,.. मन्त्री--भी साधुमागी देन, 
पुष्य श्री हुक्सीचन्दनी महाराज की सम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम | 
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श्री जेन हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम 
का 
-< परिचय $- 


क्ष्ज # 
पदाचधचकारा 
9. ५  मिकक  मय। 78 5६%... कर ड 
प्रेश्नांडन्ट--श्री मान सेठ धौरालालजी नांदेचा 
चाइस प्रेसीडेन्ट--भीमान यात्रचन्दजी श्रीक्षीमाल 


खजाओ्वी--भीमान्‌ सेठ बदीचन्दजी वधभानजी पीतलिया 
सेकेटरी--सुजान मत्न गादिया 


चालू प्रवृत्तियां 
(१) श्री घामिक परीक्षा योर्ड का सञ्धात्रन, 
(२) शिक्षण संस्थाओं का सम्थातन*« 
(३) निवेदन-पत्र का सम्पादन एथ॑ं प्रकाशन. 
(४) सादित्य का सम्पादन पे प्रकाशन. 
(५) न्यायपूरण, लरत्त, सत्य सिद्धान्तों का प्रचार. 
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. सदस्य 
रू. ५०१) एक मुश्त देने वालि चंशपरम्परा के सदस्य. 
रू, ९०१) ” " ” ? शाजीवन सदस्य, । 


रू. २) वारपिक शुदक देने चाल चार्पिक सद्स्य माने जाते दे | 
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पुस्तका के प्राप स्थान 
था अन इंतेच्छु आवक मण्डल रतलाम ( मध्यभारत )। 
स्व जन जवाद्दर पित्र मसडल मेवाडी वाज्ञार, दयावर | 
थी साइनलातल जन रजोधरण पात्र भगडार, अम्बात्रा (पेज्ञाव) । 
| लाया जन पारमाथक संस्था वीकानेर ( मारवाड़ )। 
था जन जवादर मणडत्त रायपुर ( सखी.पी. ) । 
मी जन नवयुवक्त मएउत्त कान्थता [ मकफ्फरनभर )। 


आवश्यक निवेदन 


ह्ल्स्ल्न्न्च्ःशिप्यस्च्य्बल्ड 
ओर मजवाहिराचांये के प्रचच॑नें। में श्री भगवती सूत्र के 
प्रथम शतक की व्याख्या उपलब्ध है, जिसमे से चार भाग संडल 
के तरफ से प्रकाशित होकर पाठकों के कर कमलों में पहुँच चूके 
हैं। इसी तरह यह पांचवां भाग भी प्रकाशित .करते हुए हमें 
भद्यानन्द्‌ का अनुभव हो रहा है और छठा भाग भी शिक्न. ही 
प्रकाशित दे रहा है। 
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श्री मत्ववाहिशाचाय की प्रवचन श्री घड़ी ही रोचक, 
हृद्यग्राह्दी एवं तत्न स्पर्शी थी। जिन्द्ोंने इस साद्दित्य को एक बार 
देख लिया, वह हमेश: के लिये साहिदय रसिक बन जाते हू | 


आज अधिकांश वक्का इन्हीं प्रबचनों का आधार लकर अपनी 
बक्कल शक्कि का विकास कर रहे है । 


श्री मद्भगवर्ती सूत्र के व्याख्यानों को सम्पादन कराने का 
श्रय, श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्दजी साहब गेलड़ा की उदारता एवं 
श्रीमान्‌ ताशाचन्दजी साहण गेल्डा की प्रेरणा को है| एतदये इन 
सज्ननों का हम पुनः आमार मानते हैं,। 


इस पंचम भाग के प्रकाशन में खास तोर से किसी की 
आर्थिक सद्दायता प्राप्त नहीं हुई हैं, परन्तु व्यावर में श्री जवाहिर 
स्मारक फंड कायस हुवा था, उसका सुख्य ददेश्य उनके प्रवचनों 
का सुन्दर ठंग से साहित्य रूप में उपयोग करने का हैं। अत 
उस फंड की बसुल्ष हुई रकम में से रुद्यायता लेकर इसका भी 
पीता सूल्य रुपया १) में व्रितरण किया जाता है । 


(२) 
सदज्ञान के प्रचारक उदार श्रीमात्नों से निषेदन है कि 
छंठे भाग के प्रकाशन में अपनी इन्र्ता करा सरिचय देकर अपने 
नाम आफिस में नोट करा दें ताकि. मंडल के कार्यकर्ताओं की 


भावनालुसार अल्प मूल्य में साहित्य जनता की सेवा में उपस्थित 
कर सकें । 


अन्त में हम यद्द जाद्विर कर देना योग्य समभते हैं कि 
पूज्य श्री के प्रवचन साधु भाषा में ही होते थे, संग्राहक या 
सम्पादकों से कोई भ्रटि हो तो वह दोष हमारा है । कोई वाक्य 
जैनागम शैल्ली से विपरीत, निगाह में आव तो हमें सूचित करने 
से साभार संशोधन कर दिया जाबेगा | इसलम | 


रतलाम द्वितिय आपाद शुक्ला पूर्शिमा सं० २००७ 
'भवदीय-- 


सुजानमल गादिया बलचन्द श्रीश्रीमाल 
मन्त्री वाइस प्रसीडेन्ट 


श्री साधुमार्गी जैन पू० श्री हु० महाराज की सम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम । 





श्रोमरुगवती 
मज्जगवतीसत्रम्‌ 
( पंथ्नमाडँमू ) 
.. पञ्चम भाग - 
प्रथम श॒तंक आंटवाँउदरेंशक 
"९ कक 


ग्रूलपाठ-रायगिह संमोप्तरणं; जांव एवं 
वयाती । | 
. प्रश्--एगंतबाले एं मंते | मशुस्से कि 
एरहयाउयं पकरोते, तिरिकंखाउयं पकरेति, 
मणुस्साउयं प्करेति, देवाउय पकरेह ? ऐरइया- 
उग्र किया ऐरइंएस उबवज्जाति, तिरियाउर्य॑ 


श्रीभगवती सूछ [ १४३४ ] 
किच्चा ..तिरिषसु उववज्जाते, मणुस्साउय॑ 
किच्चा मएुस्ससु उववज्जाति, देवाउसं किच्चा 
देवछोगेसु उववज़्जाति ? 
उत्तत--गोयमा ! एगंतबाले एं. मणुस्से 
' ऐुरहयाउयेपि पकरेति, तिरियाउयंपि पढकरेड, 
पशुस्साउय वि पकरेइ, देवा पि पकरेइ । 
ऐरइयाउयपि किच्चा ऐेरइए्सु उबवज्जाति, 
तिरियाउयंपि किच्चा तिरिएसु उववज्जडइ, 
मगुस्स॒याउयेपि किया मणुएसु उबवज्जति, 
देवाउयंपि किच्चा देवलोगेसु उववण्जाति । 
प्रश्य--ए गंतपंडिए एं अंते ! मणुस्से किं 
ऐरश्याउय पक्रेति, जाव-देवाउये किच्चा 
देवी एसु उववज्जाति ? 
तर>गांयग | एगंतपाडेए एं मणूसे 
आये सिय परगरेति, सिय णो पकरोते, जड़ 


[११३४ ] " आयुरष्य जे 
पकरेइ णो नेरइयाउयं पकरेति, णो तिरियाउय 
पकरेति, णो मणुस्ताउयं पकरेति, देवाउयं 
पकरेति । णो णेरइयाउयं किच्चा णेरइएसु 
उववज्जति, णो तिरिथाउयं किच्चा तिरिएसु 
उववज्जाति, णो मणुस्साउय किच्या मणुस्सेलु 
उबव्जह, देवाउयं करिच्चा देवेसु उववज्जह । 


प्रश्य--से केणट्रेण जाव-देवाउय किश्या 
देवेसु उववज्जति ! 

उत्त-गोयपा | एगंतपंडियस्स एे 
मणूसस्स केवल एवं दो गतीओ पण्णायंत्ि, 
तंजहा-अतकिरिया चेव, कणोववत्तिया चेंव ! 
से तेणदेण गोयमा ! जात देवाउय फ़िच्चा 
देवेस उववजाति । 


प्रभ--वालपाडने एै मत | मशस्से। 


भीभगवती सूच ( ११३६ ] 
णेश्हयाउय पर्करेति, जावदेया?यं किंच्चा देवेसु 
उववरज़्जति ? | 
उत्तर--णी ऐरेंड्याउंयें परकेरेह, जाँवे- 
देवाउय किन्चो देवेसु उववज्णई । 
प्रश्न-से केणट्रेण, जाव-देवाउयं ।कच्चा 
देसु उबृवण्जाति ! 


उत्तर-गोयमा ! बालपंडिते ण॑ मणुस्से 
तहारूवस्स समएस्स वा, माहणस्स वा अतिए 
एगमपि आरिय धम्मियं सुवय्ण सीच्चा, 
णिसम्म देसे उवरमइ, देसं णो उवेरमंद; देसे 
पच्चयखाड; देस णो पच्चक्खाइ । से तेणट्रेणं 
देसोवरम-देसपच्चक्खाणणं 'णो णेरंइयाउयं 
पकरेति, जाव-देवाउयं किच्चा देवेसु 3पंवजह। 
से ते जाव-देवेंसु उववजइ । 


[११३७ ] आयुष्य भ्न्‍ध 
'संस्कृत-छापा 


राजमृहे समवसरणम्‌ | यावत्‌-एवमबादीतू-- 

प्रदन *+-एकान्तबाछ्ो, भगवन्न .। मनुष्य; कि नेरयिकासुष्कं 
प्रकरोंति, तियगायुष्क॑ प्रकृति, मनुष्यायुष्क़े प्रकरीत, देवायुष्क 
प्रकरोति ! नैरपिकायुष्क॑ छत्ा नैरयिकघु उपपद्मते, तिथगायुष्के .कृत्वा 
तिर्वक्षुं उपपयते, मनुष्यायुष्क॑ कत्वा मलुष्ये्र उपपर्यते, देवायुप्के 
कत्वा देवकोकेघु उपपद्यते ? 

उत्तर--गौंतम | एऐंकान्तबाली मुष्यं: नैरयिकायुष्कमपि 
प्रकरोति, तियगायुष्कमप्रि प्रकरोंति, मनुष्यामुष्कर्मपि' प्रकंरेतति, 
देधाधुष्कमपि 'प्रकरोतिः | 'नैरयिकापुष्कमापिः छल्ला .'निरपिकेषु उ्प्पचते, 
तिथगायुष्कमपे इत्ला तियक्षु उपपचते, मनुष्यागुफ्रसपिए्छत्वा मनुष्पेशु 
उपपद्चवे, देवायुष्कमपि क्या द्ेवलेक्रेषु उपपद्मत । 

प्रशन--एकान्तपण्डितो. मगवन्‌-!-मनुप्यः कि नेर॒थिकायुष्कं 
प्रकरोति - यावत्‌-देवायुष्क छत्वा-देवलेकेषु उपपयते; १ ह 

उत्तर--गौतम. | एकान्तपण्डितोमनुष्यः आयु स्पात्‌ प्रक्रोति, 
स्पातूनोःप्रकरोति, यांदि : प्रकरेति नो :नेरयिकायुष्क॑ .प्रक्तोति, नो 
तियंगायुप्के, पप्रकरोति, नो. मनुष्प्ायुष्क प्रकरोति, देवायुष्क .प्रकरोति । 


कप [>> पि आ 


नो नेरयिकरायुष्के छत्वा नेराप्करेंपु उपपथते, नो तिर्यगायुप्क छंत्वा 


हा 


व 


श्रीभमगवती जून | (शक ] 
तियेक्षु उपपद्यते, नो मनुष्यायुष्क॑ छत्वा मनुष्येषु उपपचते, देवायुष्के 
कुत्ता देवेषु उपययते | . 


प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन यावत्‌-देवायुष्क- ऋत्वा देवेषु उपपते ! 


उत्तर--गौतम ! एकान्तपग्डितश्य मनुष्यत्य केवल्मेव हे गती 
प्रज्ञायते, तथथा-अन्तक्रिया चैव, कब्पोपपत्तिका चैव | तत्‌ तेनार्थन 
गोतम । यावद देवायुष्के कृत्वा दवेषु उपपथते | 


प्रशन--दालपण्डिते। भगवन्‌ मनुष्यः कि नेरयिकायुष्क॑ प्रकरोति 
यावत्‌ देजायुष्के कला देवेषु उपपयते ! 


उत्तर--गौतम | नो नैरपिकायुष्क॑ प्रकरोति, यावदू देबायुष्क 
कृत्वा देवलोक्रेपु उपपयते । 


प्रशन--तत्‌ केनार्थेन, यावत्‌-देबायुष्क झला देवेपु उपपचते ! 
उत्तर--गौतम | बालपण्डितो मनुष्यः तथारूपस्य श्रमणत्य 
वा, माहनप्य वा, आत्तिके एकमपि आर्य धार्मिक सुबचनं श्रत्वा 


निशम्प देशाद रफ्मते, देशाद नो उपरमते देश प्रयाष्याति, देश 


कण] 


| मलादयात | तत्तेना4न देशोपरम-प्रद्याज्यानेन नो नेरयिकायुष्क ' 
प्रकगेति, बबदू देवायुप्क ऋल्या देवेषु उपन्‍थते | तत्‌ तेनार्थेन 


धयटनदबेपु रात | 


[ (१३६ | आयुष्य वन्ध 


| 


ु मूलाथ-- 
.: वाजयृह नगर में समवसरण हुआ ओर यावत्‌-हस 
प्रकार प्रश्नोत्तर हुए-- 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! एकान्त वाल (मिथ्यादाप्ट ) मलुण्य 
कया नारक की आयु बांधता है (तेयेंच का आयु बाधता 
है, मंभुष्य की आयु बांधवा हैं या देव ढंग आयु बांधा 
है | और नारक की आयु बांध कर नारश्यों में उतनन 
होता है, ।तियंच की आयु बांधकर वियचों में उपनन्न होः 
है, मेरुप्य की आयु बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होता है 
या देव की आयु बांधकर देवलोक में उत्पन्न दोता है ! 
उत्तर-भोतम ! एकान्त बाल भनुष्य, नेरयिक की 
मी भायु बांघता है, तियंच की भी बांधता है, मनुष्य की 
भी बाधना है और देव की भी बांधता है । तथा नरकाय 
बांधकर नारकों में उत्पन्न होता है, तिय चाय बांधकर तिय॑चों 
में उलज् होता है, मेलुष्यायु बांधकर मजुष्यों में उत्प् 
होता है ओर देवायु बांधकर देव लोक में उलब्न होता है । 
परत--भगवन्‌ | एकाल्त पोडत मनुष्य क्या नरक|य 


बाधता है, या यावद् दवायु बाँधता है! और यावत्‌-देवायु 
बाधक दृवतलाक मे उत्पन्न दीता है? 


धीभगपषती सूत्र -[ १६४०.),* 


उत्तर--गोतम ! एकान्त पंडित मनुष्य कदाचित्‌ 
यु घांधता है कदाचित्‌ नहीं बांधता | अगर आयु बाधता 

है तो नरकायु, तियंचायु और मनुष्यायु नहीं वां धतों, किन्तु 
देवायु बांधवा है । वह वारकी की आयु न बांधने से 
नारकियों में उत्पन्न नहीं। होता, इसी प्रकार तियंचाय ने . 
बांधने से तियचों में उत्पन्न नहीं होता, मनुष्यायु न बांधने 
से मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता; अलघत्ता देवायु बांधकर 
देवों में उत्पन्न होता है । 

प्रश्न--भगवन्‌ | इसका क्या कारण है कि यावत्र्‌ 
देवाय बांधकर देवों में उत्पन्न होता है 

उत्तर--गोतम ! एकान्त पंडित मनुष्य की केवल 
दो गतियां कही हैं। वे इस प्रकार ६--अतक्रिया और 
कन्पोपपत्तिका | ईस कारण हे गौतम ! (एकान्त पाडत 
मनुष्य ) देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता दे । 

प्ररन--भगवन्‌ ! बाल पंडित मनुष्य क्‍या नारकाय 
बांधता दे, या यावत्‌ देवायु बोध कर देवों म॑ उत्पन्न 
दाता ई ! 

उतर--गोतम ! बह नारकाय नहीं ब्रांघता और 
यावत देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है 


[११४१ ] ' अप, 


प्रश्त--भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि ग्रावत्‌- 
देवायु बांधकर देवा मे उत्पन्त होता हैं 

उत्तर--मांत्रम ! बालु पैडित मनुष्य तथारूप भ्रमण. 
या माहन के पास से एक भी धामिक झोर आय बचत 
छुन् कर, धारण करके, एक देश से विरत होता है और 
एक देश से विर्त त्द्दीं होता । एक देश से प्रद्माख्यान 
करता है और एक्र देश से प्रत्याह्यान नहीं। क्रता। इस 
लिए गोतम | देशविरति ओर देश प्रसाख्यान के कारण 
पह नारकाओु का बंध नहीं करता ओर यावत्‌-देवायु बाँध 


फर दवा मे उत्पन्न हाता हैं । हसे। लिए पवाकू कथन 
कया है | 
वयारूपान--- 
सातवें उद्देशक में गमे और जन्म का अन्लिकार क़ह्दा है, 


किन्तु गमे और जन्म आयुष्य के बंध बिना. नहीं हो सकते। 


अतएव आठवें उद्देशक में आयु का विचार किया जाता, है । 
इसके अतिरिक्त संग्रहगाथा में, आठवें उद्देशक-में बाल-जीवों के 
पेखन करने की प्रतिज्ञा की गई थी। अत आयु करे साथ बाल 
जीवों का भी वन किया जायगा | 

इस आठवें उद्देशक का. उपोद्‌ 
पाग के समवसरण से होता है । 


तर 


पत राजगृह नगर, गुणशील 


श्रीमगवती सूत्र * (११४२ ] 


गौतम स्वसी पूछते हैं--भगवन्‌ ! संसार में तीन प्रकार 


के जीव द्वोति है:-(१) वाछ (२) पंडित ओर (३) बालपंडित। 
इनमें से बाल जीव नरक में ही जाएँगे या तिय्रच होंगे, या सनुष्य 
अथवा देव ही होंगे ( 

वाल धज्ञानी को कहते है। जैसा जाना वैसा ही आचरण 
करने वाला पंडित कहलाता है आर जो जानता हुआ भी आचरण 
कम करता हैं, उसे वाल पंडित कहते है, अर्थात्‌ अपने ज्ञान को 
लो आंशिक रूप में, किया में परिणत करता है, चह बाल पंडित 
कहलाता है । 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने फर्मोया- 
है गौतम ! बाल जीव नरक में भी जाता है, तियंच भी होता है, 
मनुष्य भी हाता ह ओर देव भी द्वाता है । कोई वाल जीव मद्दा 
आरंभी दाता है, फोई अल्प-आरंभी द्वेता हैं । कोई महाकपायी 
द्वता दे, ब३ अल्प- कपायी द्वोता है । अतएवं उन्तकी गति अलग- 
झटग हवाती ६ | 

गीतम स्वामी ने बाल जीव के विपय में जंसा प्रश्न क्रिया 
था, बसा दी बद् पंडित जीव के विपयंम प्रश्न करते है। भगवान्‌ 
में वक्तर दिया दे--मौतम ! बाल जीव अगर कष्ट सहन करता हैं 
नो अज्ञान से कष्ट सदन करता है और पंडित जीव श्ञान पूरक 
बष्ठ सहन आरसा ६ । पंडित जीव प्वान से क्षमा करता है। अतरव 


[११४३ | । आायुष्य बन्ध 


बढ उसी भवसे-मोक्ष हो जाता है अगर उसके कर्म शेष रद्द जाति 
हैं तो बह खंग जाता हूं। ब॒ंहाँ की खिते पूण हम पर फर 
मनुष्य होता है आर मोक्ष चला जाता हैं| 

इसके पश्चात्‌ गौतम खामी.बाल पंडित के विषय में प्रश्न 
करते हैं । जितनी भी अच्छी क्रिया बनती है बंद पंडितपन में 
है और जो नहीं बनती वह वालपन में है । प्रायः सर्वत्र उत्तम 
मध्यम ओर जघन्य, यह तीन णियां होती हैँ, । जहां तक 
संभव हो उत्तम चृति धारण करनी चाहिए । उत्तम बृत्तिं न वन 
आर सध्यसबृत्ति बने तो भी कल्याणकारी ह अर्थात्त्‌ बड़े-बड़े 


पापों को त्याग करने में भी कल्याण ही है। इसे सममने के लिए 
एक उदाहरण उपयोगी होगाः--- 


एक राजा और उसके प्रधान के पुत्र नहीं था | राजा 
सोचने लगा-मेरे पग्ात्‌ राज्य का मालिक कौन द्ोगा ? प्रधान 
भी इसी प्रकार विचारता था । राजा और प्रधान-दोनों एक सिद्ध 
की सेवा करने छंगे। सिद्ध ने एक दिन उनसे पूछा-तुम छोग 
पुत्र द्वारा अपना नाम ही करना चाहते हो या ज्ञात्‌ का कल्याण 
करना चाहते हो ९? राजा ने उत्तर दिया-केबल नाम के लिए 
ही नहीं, किन्तु प्रजा के लिए भी पुत्र की इच्छा करवा हूँ” सिद्धने 
केद्द- सुन्दर इच्छा अच्छी है, मगर ऐसा पुत्र तुम्दारे घर नहीं 
जन्मगा । एस पुत्र समाज में मिलेगा ।! तब राजाने पूछा-कहां 
मिलेगा ९? सिद्ध ने कद्वा-'मंगतों की फौज में ऐसा पुत्र मिलेगा ।! 


श्रीमगवती सूत्र [ ६१४४ ] 
राजा ने आशय के साथ पूंछा-ऐंसा पुत्र और मेंगंतों की फॉज 
में मिलेगा ! 

सिद्ध--६ां, अवश्य । 

शाजां--तठो हम उसे कैसे पंदंचान सकेंगे । 

सिद्ध ने कद्ा-पहले मँगतों की खूंब दुकड़े बैंटंबाओ, फिर 
उन सबकों बाड़े में चैंद करके, उनमें से एक-एक को बाहर 
निकाली । जिस मँगेते को बाहर निकाठो, उससे कद्दते जांना कि 
अँपने पास के टुकड़े फके दे तो तुमे राज्य देंगे । जो मँँगता 
तुम्दारी बांत पर विश्वास करके सब डुकड़े फेंक दे, उसे तो. राजा 
बना देना, ओर जो थोड़े फेक दे तथा थोड़े रख ले उसे प्रधान 
बना देना । 

सिंड्ध के पासं से राजा और प्रधान क्ञौद आये ( राजा ने 
आज्ञा दी-आज सब लोग मैँगतें को खूब डुकड़े बॉटें ! राजा 
की आज्ञा से छोगों ने खूब ठुकड़े वांटे । मैंगेतों के पास वहुंत- 
बंहुतसे ठुकड़ें हो. गये । इसके पत्चात्‌ राजा नें उंन सब को ऐक 
बड़े मे घेर दिया और फिर उनमें से एक-एक को निकाल 
कर कहने लेंगा-अगर तुम अपने सब . टुकड़े फेंक दो तो तुम्हें 
राज्यि दू 

सैंगते सोचते-भंत्लों केदी टुकड़े फंकने से राज्य मिलता है * 
हमारे भाग्य में राज्य बंदा होता तो पंराये ढुकंड़ों पर गुजर क्यों 
करना पड़ता ? इस प्रकार सोचकर वह कहते-आज बडे भाग्य 


[ह४श)....'€ आयुष्य वन्ध 
से दकड़े मिले हैं। इससे टुकड़े मत फिक्वाओं । राजा ऐसे 
सेब मिखारियों को निंकारुता जाता था । 

आखिर एक भिखर्री द्वार पर आया। उससे भी यही वात 
की गई । उसने सोचा राजा कहता है ती डुकड़ फेक दुना 
अच्छा है, राज्य चाहे सिले या न मिले ! ऐसा सोच कर उसने 
सब डुकेढ़े फैंके दिये | रॉजा ने उस बिठा लिया । 

उसके पश्चात्‌ राज़ोन उसी क्रम से.फिर भिखारियों को 
निकालना आरंभ किया । कुछ भिखारियों के पश्चात्‌ एक भिखारी 
आया । टुकड़े फेने के लिए कहने पर उसने सोचा-राजा 
ऋहता हूँ, राज्य दूँगा । आगर इसने राज्य न दिया तो अभी-अभी 
भूखों. मरना पड़ेगा । फिर भी राजा की वात पर अविश्वास करना 
ठीक नहीं है। उसने कहा-भे सुब.ढुकड़े तो नहीं फकरंगा, हां 
कुछ रखें लगा ।? राजान कहा- जैसी तुम्दारा.इच्छा दो, करो 
भिखारी ले अच्छ-अच्छे कुछ ठुकंडढ़े रख ढिये और शप फेंक 
दिये। णएजा ने उसे भी बेठा लिया और सब प्रिखारियों $ 
छोड़ दिया । 

दूंसरे दिन राजा ने पंदले मिंखारी को राजा और देर 
को प्रधौन बना दिया। राजा बना हुआ भिखारी सोच गा 
डकईइ तागने से मुझे राज्य मिंला है, इसलिए अब झीर “ 


स्याग करता चाहिए । प्रवान बना हुआ भिद्धरी थोड 
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क्रीभगवत्ती सूत्र [१४५६ ] 


डुकड़ा तो राजा से मिलेगा ही, इस लिए राजा और प्रजा दोनों 
से खाना ठीक नहीं दे । इस प्रकार इन दोनों से राजा की बहुत 


आनन्द हुआ | पहले बाले राजा ओर प्रधान को भी इससे बड़ा 
संतोप हुआ । 


इस दृष्टान्त क अनुसार संसार के भोग्य पदाथ टुकड़े हैं 
और पंडित, वालपाडित तथा चाल मनुष्य, टुकड़े मांगने वालि 
मिखारियों की फौज के समान हैं | ज्ञानी पुरुषों का कथन है 
कि अगर तुम भिखारी हो तो क्‍या हुआ ! अगर मोक्ष रूपी राज्य 
के लिए सब हुकड़े फेक दो तो तुम्हारी गणना पंडितों में होगी। 
अगर सब छोड़ने की उदारता नहीं हैं तो भी खशाव-खराब 
टुकड़े तो फेंक ही दो | ऐसा करने पर राजा नहीं तो श्रधान तो 
बन ही जाओगे। अर्थात्त्‌ धाढपंडित कहलाओंगे । आज थोड़ा 
त्यागने वाला, त्याग की महिमा समझ लेगा तो कल पूरा त्याग 
भी कर देगा । लेकिन जरा भी त्याग न करने वाला भिखादी ही 
बना रदेगा अर्थात धांल ही रहेगा । 


अगर आप सदा त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कस 
ऐसी वस्तुओं का अवश्य त्याग कीजिए जिन्हें त्यागन से आपको 
कोई हानि नहीं मालूम होती । इतना त्याग करने से भी आप 
कल्याण के भागी होंगे । जो बस्तु त्यागनी पड़ेगी ही, उसे खेच्छा- 
पूंबक त्याग देना ही बुद्धिमत्ता का काम है । 


[ ११४७ ] ॥ ह आयुष्य श्रन्ध 


तत्पश्चात्‌ गौतम खामी ने भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया 
प्रभो ! एकान्त वालजीव मरकर किस गति में जाता है ? इस 
' पश्त के उत्तर में सगवान्‌ ने फ्रीया-है गौतम ! एकान्त बाछुजीब 
भरकर चारों गतियों में से क्रिसी भी गति में जा सकता है ! 

फिर गैतम स्वामी दूसरा अश्न करते है-भगवन्‌ ! एकान्त 
पंडित भनुष्य मरकर कहां जाता है ) यानी जिसमें विद्या चाहे , 
कंम्र हो किन्तु स्वेविरति विद्यमान है वह मनुष्य झुत्यु के 
परचात्‌ किस गति में उत्पन्न देता है ( इस प्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ ने फमोयां--गातम ! एकान्त पंडित मनुष्य नरक, तियेच 
और मनुष्य की गति सें नहीं जाता। वह था तो देवलोक में 
उत्पन्न होता है या मोत्ष जाता है । अथोत्त कदाचित्‌ आयु 
वाधता है, कदांचित्‌ नहीं बांधता 

भुज्यमान आयु के तीन हिस्सों में से दा दिस्ते जब व्यक्त 
हो जाते हैं, ओरं हौसरा शिस्सा आरंभ होता है, तभी नवीन 


आयु का बंध देता है. अर्थात्‌ जीवन के तीसरे भाग: में जीब 
अपने आगामी भव का निर्माण करंता है । 


यहां यह प्रश्न उपस्थित द्वोता हैं कि जीव अपनी आशु के , 
तीसरे भाग में भावी भव का. आयप्य बांधता है, तो फिर 
ही भाग में आयुष्य टूटता तो नहीं है? उदाहरणा4-सी वर्ष 

तन में से ६६ बर्ष तक भावी भव का आयुष्य नहीं बांधता 


न््पफ छा? 


#९ 


जा 


१:९८ ८4 


श्रीमगवती सूत्र [ ९९४८ ) 


और आम तेतीस वर्ष में आयुष्य बँधता है । ऐसी अच्या में 
छथासट वर्ष के आयुष्य भें से तो आयुष्य नहीं दृटता ! 

इस प्रश्त का उत्तर यह है कि अपनी अखावधानी से 
आयुष्य टूटता है। अमेरिका के लोगों की औसत उम्र पचपन 
व की सानी जाती है, अन्यान्य देशों के मनुष्यों की औीसद 
उम्र भी ५०-४४ व के लगभग गिनी जाती है, किन्तु भारतीय 
जनता की सिफे चौवीस व की उम्र है ! इसका प्रधान कारण 
यह है कि भारठीय सावधानी नहीं रखेंत । अगर यह कहा जाय 
कि जिस देश वाले जितनी आयु लाते हैं, उतनी भोगते हैं, तो 
इस कथन से भारत के निवासी दी पुस्यद्दीन ठहरते हे और 
अमेरिकाबासी अधिक से अधिक पुण्यवान सिद्ध होते हैं । [फिर 
यद भी स्वीकार करना होगा कि भारत में घमे-कर्स कम है और 
अमेरिका में ज्यादा है। लेकिन यह विचार सही नहीं है । भारत 
आये क्षेत्र है, इस लिए घम्र का वास यहीं है। पाश्चाल विद्वान्‌ 
डाक्टर मैक्समूलर ने कहा है कि धरम और साहित्य का जैसा 
प्रचार भरत में हुआ है, वैसा प्रचार और कही नहीं हुआ | 
जब अन्य देशों के लौग भी भारत के धरम की बढ़ाई करते हैं, 
: तब भारत को पुण्यहिन कैसे कहा जा सकता है ? 
आयुष्य को जितना अधिक यत्नपुबंक रकखा जाय उतना 
. ही अच्छा और स्थाया वह रहेगा। किंसी 'दीपक में रात भर 


बे 


[१४४६ ] ः आयुष्य वन्च 


जलने योग्य तेल है । ऋगर एक बत्ती से जलाया जाय तो बढ 
रात भर प्रकाश देगा । अगर एक के बदले दो. बत्तियां जलाई 
ज्ञाएँ तो तेल आधी रात में ही समाप्त हो जायगा।' यही बात 
आयुष्य के विषय में हे । जीव परकोक से आयुष्य अवश्य लाया 
हैं, मार यत्र सद्दित उसका डपयोग करना स्वयं उसका काम है। 
यह बात में अपनी ही और से नहीं कहता । शाल्ष में भी आयु 
का नाश द्वोना कहा है शास्त्र का प्रमाण पहुंछे दिया जा चुका 
है। जीव का भेर (नाश) हो जाना उपक्रम कहलाता हैं । 

उपक्रम के दो भेद हैं---परिकर्म और विनाश । वृक्ष में 
पानी और खाद देने से उसके फलों में भी सुन्दरता आ जाती 
है ओर वह वृत्त, अधिक दिनों तक ठहरता है । यह परिकम 
कहलाता है। इसी प्रकार वक्त की जड़ों में नमक डाल देने से 
शक्ष जल्दी सूख जाता है, यह विनाश कहलाता है। तात्पये यह 
है।कि परिकर्म से आयु अधिक दिनों तक रहती है ओर विनाश 
से उसका जल्दी अन्त आ जाता है| | 

आयु नष्ट होने के साव कारणों में पहला कारण अध्यच- 
साय अथात्‌ राग, हवंप, भय आदि है। अध्यवसाय से आयु का 
शाध्र नाश होता ह। अतिरनेह, अतिकोध, आंतभय, इत्यादि सब 
आयुनाश के कारण है। 


सुना है, एक यूरेपियन के यहां एक भिश्ती रहता था। 


धीभगवती सूप [ (४५० ] 


साहव ने उस सिश्ती के नाम से एक-दो रुपये लॉटरी में लगा 
दिये | संयोगवश लॉटरी में पहला नंत्रर भिश्ती का द्वी निहुल 
आया | एक ज्ञाख रुपये का प्रथम पुरस्कार था। साहब के पास 
वार आया | साहव बहुत खुश हुआ कि गरीब भिश्ती को एक 
लाख रुपये मिल् गया ) साहब ने मिश्ती से कहा-तुमे एक लाख 
रुपये मिला है। सिश्ती ने समझा-साहथ मज़ाक कर रहे ६ । 
उसने साहब से कह्ा-मुझ जस गरीच को एक लाख रुपया कीन 
दे सकता है ? साहव ने विश्वास दिछाते हुए कहा-हँसी की बात 
नहीं है । लो, यह एक लाख रुपये सेभालो ! 

इतना कहकर साहबन एक छाख के नोट भिश्ती के सामने 
रख दिये। इतले रुपये मिलते देख कर भिश्ती को इतनी आधिक 
प्रसन्नता हुईं कि चह उसे सहन नहीं कर सका और उसी समय 
चत्ष बसा 


शात्र का कथन है कि प्रसन्नता की अधिकता से भरने 
वाले का आयुष्य तो लम्बा भी हो सकता था, परन्तु जैसे वेल 
होते हुए भी पवन के सकेरे से दीपक बुक जाता है, उसी प्रकार 
बह भी प्रसन्नता के ऋपाटे में आकर सर गया । भिश्वी को 
अतिराग आया था, इससे वह सर गया । इस. प्रकार अतिराग 
भी सत्यु का कारण है। - (५ 


ट्ंष ओर क्रोध के कारण भी आयु का नाश हो जाता है। 


(१४५१ ] ध्रायुप्य-बन्च 


* भ्यत्ते भी आयु नह द्वोदी है। सुनते दै-दो मित्रों में से एक ने 
दूमेर से कह्य-तुम रात के समय. स्मशान,में बूंदी गाढ़ आओगे 
हो मैं मिठाई खिलाऊँगा। दूसरा मित्र झूँदी गान के लिए चल 
दिया। उसने छूँटी गाढ़ भी दी, परन्तु खूटी के साथ, अंधेरे में उस 
की धोवी का पन्ना भी गढ़ गया। जब बह उठने लगा, तो उसका 


पत्ञा अदका । उसने सममा-मुमे भूतने पकड़ लिया है। इसी 
भंय के कारण वह वहीं मर गया । 


इस प्रकार आायुष्यनाश का पक्र कारण अध्यवसाय दे। 


भारतम भय, शोक, मोह आदि इतना बढ़ा हुआ है कि यहां के 
को का आयुष्य नष्ट हो रहा है । 


किसी अखबार में पढ़ा था कि एक फौंसी वी सजा पाये 
हुए करी को डाकटरों ने सौँण रिया। डाकटरों ने कहा-हम इस 
पर एक प्रयोग कंगे । डाक्टर इसे अपनी प्रयोगशाला में लाये | 
फेंदी से कहा गया-तुम्दें फैंसी का हुक्म हुआ हैं। वहाँभी 
मरना पढ़ता और यहाँ भी मरना पड़ेगा। बढ तकलीर से मरते, 
यहाँ आराम से मरोगे, बैदी ने कह्दा-जो भज्जी, हो, करो, में तो 
हुक्म सुनते ही एक प्रकार से मर चुरत हूँ। हा 

ढाकटरों ने कैदी की आँखों पर मजवूत पट्टी बॉघ दो और 
इसे एक आशमकु्ती पर बैठा दिया । फिर एक चल त्ञगा कर 
धसके द्वारा कैदी के शरीर पर पाली टपकाया गया। डाक्टर कहने 


ध्रीभगदती सृत्र [१४५२ ) 


छू 


लगे-ओंफ ! इसके शंरर से तो बहुत खून बद्दा जा रहा हैं ! 
कंदी की आँखों पर पट्टी थी । बह कुछ देख नहीं सकता था और 
डाक्टरों के कथनालुंसार यही सममता था कि मेरे शरीर से रक्त 
निकल रहो हैं । थोड़ी देर में बह कैदी अपने अध्यवसाय के ही 
कारण सर गया । 


ह 
आज के बहुत-से लोग मस्तक की. खटपट में पड़ कर 
हृदय की बात भूल जाते हैं । किन्तु शात्र कद्दता है कि राग, द्वेप, 
भय आदि अध्यवसाय से भी आयु नष्ट होती है। भारत के बहुत- 
से छोगों का अध्यवसाय दी उनकी रुत्यु का कारण होता है । 
ई अनाड़ी बैच भी, रोगी के सामने थह नहीं वचगा' कह कर 
उसे घबराहट में डाल देंते हैं। इसी तरह और ढोग भी बीमार 
को कहते हैं-अमुक को भी. यही वामारी हुई थी और उस बीमारी 
ने उसके प्राण ले लिये । इस प्रकार की बातें सुनकर कई-एक 
फेवल भय के मारे ही मर जाते हैं। । 


लोगों ने भूव-मेत और डाकिन आदि का भय भी बना 
रक्खा है । किन्तु शासत्र ऋहदा है-मारने वाला भरत नहीं है, किन्तु 
भूत का भय है। जितने लोग रोग से नहीं सरते, इतने भय से 
भर जाते है ।भय की भद्यामारी बहुत जबदेंस्त है) लोग यह नहीं 
. सोचते कि कदाचित्त्‌ मृत्यु आ भी गई हो तो क्या भयभीत होने 


[१४५३ ] ' झ्ायुष्य बन्ध 


से बच जा. हाँ, लिंमयदा स बचाव हो: भी सकता है, 
अतशव भय न करना ही अच्छा है।॥.... 


बहुत सी भाताएँ बच्चों को भय दिखलाती रहती हँ। उन्होंने 
होआ! नामक एक अदूसुर्त दत्त का आविष्कार किया है। उसके 
भय से कोमल बुद्धि वाडक' कप उठते हैं। पहले के कई-एक 
अध्यापक भी तरह-तरह के भीपण भय बतलाथा करते थे। ऐसा, 
कर के बालक को सुधारा नहीं जा सकता, वरन्‌.बड़ा होने पर भी 
पह डरपोक और कायर रह-जाता दै । ज्ञापान का पाँच बे का 
पालक भी तलवार ले कर स्मशान में जा सकता है, परन्तु भारत का- 
साठ प्र का वूढ्ञ भी बढ जाते ढरता है। ऐसी दशा में आयुष्य 


कम होना खाभाविक है | जहाँ पग-पग पर भय मरा है, वहाँ के 
लोगों का. आयुष्य कम क्यों नहीं होगा? 


वचपल के सेस्कार आयु भर रहते हैं। भय के संस्कोरों से 
धरम--अथ का नाश ही होता है । इस लिए भगवान्‌ ने 'सब्बेसु 
दाणेसु अमयणयाण' अर्थात्‌ सब दानों में अभयदान प्रधान है, 
'ऐसा कह है । भगवान्‌ के विशेषों में भी अभयदयाशां ? 
विशेषण जगाया गया छे। भगबाव्‌ ने आशुमाज्न को नि्भेय 
पनान हो उपदेश दिया है। आर 


मर तुम से दयावान्‌ हो तो ने 
किसी को भय दो, न किसी से मभेय साझों।.. 


हक. +्‌ 3 
नो जीव जितनी आयु छाया है, यह उतनी ही भोगता है, 


श्लीभ्गव्ती सूत्र [१४४५४ ] 


यह कथन एकपत्तीय है । अल्वत्ता देवता, तीयकर ओर नारकी 
जीवों के संवध में यह कथन सद्य है, मगर यहां उनकी वात 
नहीं है। देवों और तीथकर की बात कहकर अपने कर्तेत्य को 
भूलना ठोक नहीं है। हमें अपने संत्रेध में भी विचारना करना 
चाहिए और अपने कत्तेव्य का पालन ठोक तरह करना चादिए। 


लोग दूसेर प्राणियों को और अपने बच्चों को भग्रभीत 
करते हैं, लेक्रिंग भयभीत करना भी हिंसा है । अतएब किसी को 
भयभीत नहीं करना चाहिए । हां, सच्चा उपदेश देकर नरक का 
वार्साबिक भय बताना अनुचित नहीं है, पाप का भय बतलाना 
पाप नहीं है, क्योंकि नरक का था पाप का भय दिखाने का 
अथे है-इस भय से मुक्त करने के लिए क्लिसी को सावधान 
करना । अनावश्यक भय दिखता कर. हृदय से सीषणता उतन्न 
फरना पाप है | 


आयुभेद का दूसरा कारण निमित्त है। राग, छवेष, भय 
आदि न होने पर भी निमित्त से जीव की सृत्यु हो जाते है। किसी 
के समेस्थान पर तलवार, लाठी, सा्षा या बंदूक की गोली लगने 
पर वह सर जाता है | यह आयुभेद का दूधरा कारण है । 


श्र, सारते के लिए ही बने हैं। अगर वह हिंसा न कर 
सके वो उन्हें 'शल्ष' नाम ही न दिया जाय । “ ३२ हिंसायाम:! 


[१४५४ ] आयुष्य भ्नन्‍्ध 


धातु से 'शक्षः शब्द बना दै। इसी लिए यह दिंसा के हेतु हैं । 
बड़े-बड़े युद्ध में छाखें मनुष्यों की मृत्यु होती देखी जाती है। 
अगर युद्ध न द्वोता तो क्या एकदम इतेन अधिक मनुप्य मरते ९ 
' नहीं | अतएव आयुभद का एक कारण निमित्त मी है।.._ 


आयुभेद्‌ का तीसरा कारण आहार हैँ। बहुत से लोग आहयर 
के अभाव में मर जाते है ओर बहुत से अधिक आद्वार खाजाने 
से भी मर जाते हैं बल्कि भूख से मरते वालों की अपेक्षा अधिक 
खाने से मरने वालों की संख्या अधिक है। आदार, शरीर का 
निवाह करने के लिए है, परन्तु अधिक आद्वार शरीर बिगाइने 
के कारण होता है | 


आज आप छोगें के शरीर में जो नानाविध विकार घुमे 
हुए है, उनका मुख्य कारण अधिक ओर अद्वितकर खाना हँ। 
आंखें से आंसू निकल रहे हैं, फिर भी. शाक तो वद्दी पसंद 
होगा, जिसका रंग मिर्चा के कारण लाल हो गया द्वा। ऐसा जान 
पढ़ता है कि आजकल भोजन का उद्देश्य जिह्ना को तृप्त करना 
है, शशर-निवीह करना नहीं । चूड़ों, वृद्धें आर बच्चों का भोजन 
एक-सा हों रहा है । मोजन भें त्रह्मचथ की रक्षा को कोई स्थान 
नहीं है। न खाने योग्य भोजन बच्चों को खिलाया जाता दे | अपध्य, 
भोजन अ.यु का नाशक दे, इसा लिए भगवान्‌ ने कद्दा द-आहार 
भी मृत्यु का कारण दे । ह 


क्षीभगवती सूत्र [ १६४५६। 


आदर के निशेध से भी आयु का नाश द्वोता है-अन्नपानी 
के दाग से सत्यु हो जाती है । तालये यह है. कि यद्यपि शरीर 
आाहद्वार पर ही-दिक्ा हुआ है, परन्तु उसकी अधिकता था उसका 
अभाव सत्यु का कारण द्वोता है। अतएव आयुभेद का तीसरा 
कारण आहार दे । 


रोग भी आयुष्य के विनाश का कारण है। अनेक रोग 
एंसे द्वेत है, जिनसे शीघ्र ही जीवन का अन्त आ जाता दै। 
क्षमरिका आदि देशों में भारत की तरद जल्दी रोग नहीं देता; 
फ़्योंकि वहाँ के लोग गंदी घायु में नहीं रहते | गंदी जगह और 
मेंदे घरों बीमारी के कीड़े पैदा देति हैं। उनसे रोग फैलता है 
ओऔर मनुष्य मर जाता है । इस प्रकार बीमारी भी आयुष्य नाश 
का कारण दे ।. 


पराघात भी आयु-विनाश का कारण है। गड़हे में गिर 
जाना, कुए में पड़ जाना था मकान पर नीचे गिर पड़ना, यह ' 
सब पराघात हे ओर इससे मृत्यु हो जाती है।._- 


स्पशे से भी आयुष्य नष्ट हो जाता है। अथोत्‌ किसी वस्तु 
के छू जाने मात्र से भी मृत्यु हो जाती है। जैसे-सॉप आदिं का 
घशे होना, बिजली करा छू जाना आदि। 


आन-प्राण अथात्‌ खासोच्छूचास भी मुख्य का कारण -दै।. 


(१४५७ है| न्‍ श्र युष्य ब्न्घ 
श्रासोच्छुवास:के सर्वेया रुके जानें था अधिक बढ़ जाने से आयु 
का नाश दोत है।' 

प्रन्थेकारों का कयेंगे है. कि मैथुन करने में श्रोंस अधिक 
आंत है, जिससे आयु नष्ट देता है। इसके विरुद्ध अह्मचये का 
पालिन करने से आई का नर नहीं देतिं और शंतर में बंल भी 
रहता है. । 

टीफीकारें झदतें है. कि कई बार जोरों आधोत हेनि पर 
भी मेंनुष्यं बंचे ज्ञाठा है, अथोत्‌ जो स्थान मृत्यु का है, वहाँ 
गे जीबिद रद जात है और जे! जीवन का स्थान दै-जंदोँ मरने 
का हंर नहीं है वहाँ मनुष्य मर जीता है | 


इसे कंयेंने पर आंशेकां की जा सकंती है. कि फिए ऐसा 
क्यों समंका जाये कि प्रृत्यु का कारेएे यह है और यह' नहीं है? 
इस सम्बन्ध से' शोख्र कहता है कि आयु दो प्रकार को होती 
हैः-(१) निरुषफ्रम आयु और (२) सोपकम आंयु। जो आयु 
सेकड़ों कारणों से भी अकाल में नष्ट नहीं धोती, बह निरुपक्रम 
आंयु कहलाती है। आर सोपक्रम आयु के नाश के साँद कारण 
ऊपर दिखलाये गये हैं.। उन कारणों से सोपक्रम आयु का बीच 
में ही नाश हो जाता है। 

सिरुपक्रम आयु किसे प्राप्त होता है, इस वात का उल्लेख 
भी शाश्ष में क्रिया गया है। त्ेसठ शलाका-पुरुष, वदवमोत्- 


धभीभगवती सूत्र [ १४४८ ] 


धामी ( उसी भव से मोक्ष पाने वाले ), देव और नारक जीव 
निरुपक्रम आयुष्य वाले होते हं। साधारण मनुष्यों में निरुपकम 


आयुधष्य दवा भी है और नहीं भी द्ोता । 'अतए्व सावधानी 
रखने की आवश्यकता हैं । | 


जद्ों सद्य ओर भूठ-दोनों चलते हों, वीं सावधानी 
रखने फी आवश्यकता दे । जो सत्य और असत्य में सावधान रहते 
हैँ, बही असत्य से बच सकते है ।:हमारा आयुष्य सोपक्रम है 


था निरुपक्रम, यद्द निश्चित नहीं है, इसलिए सावधानी रखने 
फी आवश्यकता है । ह 


आप करेंगे, यद्द तो भय'फी बात हुई और भय घुसा हैँ । 
लेकिन भय से घभ्राता नहीं चाहिए, भय फो जितना चाहिए । 
घोर लूट लेंगे, इस भयसे घबरा फर भरने से काम नहीं चछता। 
हां, सावघानी से फिर भी काम चल सकता है। अतएव भयभीत 
न द्वोकर साधधान रद्दना चाहिए ।. : 


शंका फरने पाले फद्द सकते ईैं-आयु के विनाश की बात 
तात्त्विक दृष्टि से शंकास्पद दे, कल्पना कीजिए, एक मनुष्य सो 
यपे की आयु तेकर भ्याया है, परन्तु आयु-नाश का फोई कारण 
उपस्थित दोने से बढ बीच में दी मर गया | इस श्रकारे उस _ 
सलुष्य ने जो आयुक्रमे उर्पानित किया' था, उसे नद्दी भोग़ा और 
ज़ो उपार्जित नहीं किया था उसे भोगना पड़ा | अतः छत का 


[ १४४६ ] ॥ झायुष्य यन्ध 


नाश और अक्ृत का - प्रसंग हुआ । ऐसा मानने से तो मोक्ष 


“रब भी गड़चद. में पढ़ जायगा 


इसका उत्तर यदद है कि जिसे भस्मक व्याधि हो जातीं है, 
यद बहुत दिनों का भोजन थोड़े द्वी दिनों में नष्ट कर देता दे 
अथोौत््‌ खा लेता है । इसी प्रकार यह भी देखा जाता दै' कि कोई 
पक्ष अकाल में दी फल देते लगता है। लेकिन ऐसी बातों से 
कृत का सांश और अकृत के भोग का दोष नहीं आता । जीवने 
खो .आयुकम पूथेभव में बांधा था, वही इस भव में बह भोगता हे, 
दूसरा ,नहीं भोगता.इस लिए कत का नाश-और अछूत का भोग 
नहीं कद्दा जा सकता । हां, जो कम पैरि-धीरे बहुत वर्षों में 
भोगना था, वह कारणवश जल्दी-अन्तमुहत्ते में भी-भोगा 
जाता है। इसी को आयु का नाश कहते हैं । 


एक रस्सी अगर एक सिरे से जछाई जाय -तो देर तक 
जलती दे, अगर इकट्ठी करके एक साथ जलाई जाती है तो - 
जल्दी जल जाती दे । भीगा हुआ वल्ल - तह करके रख दिया तो 
देर में सूखता है, अगर फैला दिया तो अल्दी सुस्त ज़ाता) , 
पानी का शोषण तो दोनों ही अबस्थाओं में होता है किन्तु एक 
सद॒स्था में पैरे-धरे होता दे ओर दूसरी अवस्था में जल्दी-जल्दी । 

इसी प्रकार आउुष्य भी दो प्रक्रर से भोगा जाता है-प्रदेश 
से ओर ।विपाक से । विपाक से भोग्े हुए आयुष्य को तो सभी 


प्र/मियतरता सूत्र ,._ [१४६० |) 


जानते हैं क़रिन्तु प्रदेश से भोगे जाने बाड़े श्रायुष्य को. नहीं 
जानते । छेकिन इस न जानने के कारण ही कृत का नाश ओर 
अकृत का आगसन नहीं,होता और न मोछ ,तत्त में दी कोई 
गड़बड़ पड़ती. है। आयु का भोग किस प्रकार करना, शहद बहुत 
* कुछ अपने हाथ में है। इस संबंध में सावधानी रखनी चाद्रिए | 


आयुष्य सब- से बढ़ी वस्तु है । सब कास इसी पर निभर 
हैं। खेल तभी तक दै, जब तक॑ तेल है। वेल समाप्त द्वो जाने पर 
खैल भी खत्म द्वो जाता हैं । इस लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष खेल करने 
से पहले देख ठेे हैं कि.तेल है या नहीं? मनुष्य का जीव 'विड्नों 
से व्याप्त दै। आयु कब पूरी हो जायंगी, 'यदे नहीं कंदा जा 
सकता । अतएव ग्रंद विवेक करने की “आरव॑श्यकता.है कि पंहले 
क्‍या करना और पीछे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम घमम-कार्य 
कर छेना दी भ्रेयस्कर है.। 


भगवान्‌ ने फर्माया है कि बाल-मनुध्य को कदाचित्‌ सगे 
मिल जाता है, मगर मोक्त नेद्री मिल सकता | इस कंथर्न से 
स्पष्ट है कि स्वगे मिलना कोई बंड़ी बात नहीं है, परिद्तपन हीं 
सहत्वपूरं वस्तु है । एकान्ते पण्डित मनुष्य का आयुष्य कमी 
चैंधंता है ओर कभी नहीं भी बैंघता | आशब, यह दे कि एकान्त 
परिडत अथस तो उसी भव में मोक्त प्राप्त कर लेता दै-इसलिए 
'आयु के बँध का कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता । कदायित इसी भरें 


[१४६१ ] “ झायुच्च दन्ध 
| भोजन न दो वो पैमानिक देव होता है और फिर अन्म लेकर 
आयु का आटन्तिक बिनोश करके सोच जाता है। 


परिहत मनुष्य वही है जो नरक जीने के कॉम न कर 
तियेच होने के काम ने करे, मंशुष्य या देव छान के भी काम ने 
करे, वरनु एकान्त मोचपरा्ति के कार केरे-मोत्र हो एकमात्र जिस 
का ध्येय हो | ्ि 

किस-किस काये से कौन-कौन सी गति प्राप्त होती है; यह 
बात भी होनियों ने स्पष्ट हुए से बतला दी है। उन्होंने कद है 
कि मद्दारंसी,' महापरिप्रही पंचेन्द्रिययातक और मर मांस 
सेवन करने बोज्षा नरक में जाता है। ऐसे काम करने वाज़ा 
पणिइत नहीं है, किन्तु सब प्रकार के आरंम' भर परिमह के तंगी 


मुनि ही परिदवत हैं, चाहे वह पढ़े हुए न भी हों। सबोरंभ और 


& 5 ॥! व 
संवैपरिपद्‌ को त्यागने बाठा अंननन्‍्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी ओर 


भत्याख्यानी की चौकड़ियों को लांप गया, है। अगर उसमें संज्य 
कम को भी श्रारंभ और परिगद न रहे, तो बह उसी भव मे 
मोच जाता हहै; अगर बह विद्यमान रे ठो पर्परा से मुक्त होता है। 

इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूंछते ह-भागबन्‌ ! बारपठि 
मजुष्य सर कर कहां जाता है ? 


जे! जीव तत्त्व को जाने गया है, जिसने बस्तुसरूप को 
भलीभांति ठोकं-ठीक सम लिया है, परन्तु आशिकरूप में है 


शीभगवती सूत्र [१४६२ | 


णपने पान के झछुसार आचरण कर सकता दे अर्थात्‌ जो,कुध 
पातों फों ल्राग सका दे और कुछ को नहीं लाग सका दें, पु 
जीव घालपंडित कहलाता हं। यहां यह प्रश्न उठाया जा समता 
हू कि अगर उस जीवने वस्तुस्वरूप को भलीभांति जान लिया है 
तो उसे पंडित क्‍यों नहीं कहते ? इसका उत्तर यह है कि अगर 
पैडितपन सिफ ज्ञान पर ही निभर द्ोता, तो एकान्त पंडित ओर 
घालपंडित की व्याख्या में कोई अन्तर न रहता । यद्यपि ज्ञान या 
बुद्धि बालपंडित ओर एकान्त पंडित दोनों में दी है, परन्तु पेठितपन्र 
था धात्पन को यहां ज्ञान या बुद्धि के साथ नहीं जोड़ा गया है। 
इनका सम्बन्ध क्रिया के साथ है । जो पुरुप ज्ञान के साथ 
तदनुसार पूरा आचरण भी फरता दे वही पंडित है, फ्योंकि 
शान का फल आचंरण है और यह फल उसे प्राप्त हो गया दे। 
जिसे पूरशरूप में चरित्र रूप फल प्राप्त नहीं हुआ कुछ ओश में ही 
प्राप्त हुआ दै, घह न एकान्त पंडित है, न एक्रान्त घारू है, इस 
लिए उसे घालपंडित कहते हैं।.. 
जब तक किया की मान्यता रही, है, तब तक आनन्द रहा 
है। जब से लोगों ने क्रिया के प्रति उप्ता दिखलाई और,.कोरे 
जज्तर झ्ञान में पड़ गये हैं तभी से गड़बड़ “हुई है। पास्तव में 
प्रद्दी ज्ञान सफल दे, जिससे चारित्र की उत्त्ति दो । 
। पद्‌ले कटा जा चुका द्दे कि जिसके पास जरा भी परिमरद 
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| [ १४६३ | ...श्रायुष्य बन्ध 
नही है, जो निगरंभी है वह तीन 'चोभड़ियों को छांद एया ६ 
और वही पेढित है। इस प्रदार' क्रिया के साथ पंटितपन का 
सम्बन्ध है अगर क्रिया के साथ पंडितपन का संबंध: ने जोड़कर 
हान के साथ जोड़ा जाता तो बहुत पढ़े आदमी को; चौद्द वह 
क्रिया से सबेथा दीन ही होता तव भी पैडित कहना होंतें। और" 
प्रेपढ़े क्रियावान्‌ को पंडित ने कह सकेते। ऐसा करने से क्रिया का 
महत्व नष्ट हो जाता | अतएव क्रिया के साथ ही पंरिहंतपन का 
संबंध स्थापित किया गया है। ' 


देव को भतुज्ञान है और साधु को आरंभ-पंरिह से रहित 
है, उसे हञान अधिक नहीं है। फिर भी परिद्वत देव को कहेंगे या 
आरंभ-पतिह के त्यागी साधु को 

साधु की !? 

देव की बाद हो क्या है, देवराज इन्द्र भी आरंभ-पिद 
के त्यागी को ही परिदत कहेगा। अथोत्‌ यह कहेगा कि जो किया 
निष्ट हैं वही धन्य हैं । इस बात की समभने के कारण ही बाल- 
परिहतपन आता है। जो इतना भो नहीं समझत ओर फिया 
से सबेया हवीन है, बह एड्ान्त बाल है। 


वैद्य खास्थ्य के नियमों.को जानता है। बद अपनी दवीयद 


शरद होने पर यदि यह बात खौकार करता: है कि मुझ से अमुक 
नियम का पालन नहीं हो सका, स्व दो उसका महत्व है, अन्यथा 


ओऔीभमगवती. सूत्र १४६४ | 


नहीं । इसी भकार-यदि इन्द्र से पूछो कि आरंभ-परिप्रह में दूबा 
हुआ मनुष्य” परिडत है या आरंभ-परिगूह को त्यागने वाला ! 
तो: इन्द्र उत्तर देगा. कि आरंभ-परिम्रह को त्यागने वाला द्वी पंडित 
है। द॒वं तुम उससे पूछी कि तुम स्वयं, आरंभ-परिग्रद को, क्‍यों 
नहीं-त्यागंवे १ इन्द्र. उत्तर देया-( मुझ में इतनी शक्ति नहीं।! 
अगर, इन्द्र इस/प्रकार का उत्तर न दे तो उसका ज्ञान भी अश्जान 
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दी समझना चाहिए | ह 

युद्ध के समय चारण तो केबल गाते दी हूं, मगर वीर 
पुरुष उस गायन को सुनकर अपना सिर कटवा देते हैँ । सिंर 
कटवा देने वाले ही, युद्ध-बीर कहलाते ईं, गीत गाने वाले चारणी . 
को यह विरुद नहीं मिलता । इसी प्रकार वही पुरुष राजा-महा- 


राजा कहलाते हैं जो सदा सिर कटवाने को उद्यत रहतें हैं, चारण 
तो चारख ही, रदते दे । 


». १9 [| ही ः $ 3३ 360९ [। 
तल “कि बालपंडित की व्याख्या यह है कि जो 


क्रिया पाले ओर कईछ न पाले तथा अपनी कमजोरी की 

स्वीकार करके आरेम-पारभद के त्यांगी को घरनन्‍्य मान ॥ 

गौतम स्वामी के अश्न के उत्तरें में भगवान कहते द-हे। 

गैस ! बालपंडित मनुष्य भी देवायु' का ही बंध करेंता है । पह- 
वियेच या मनुष्य का आयुष्य नहीं बांधवा।. ४ 


 भंग्बौन के इस उत्तर पर गौतम स्वामी फिर! प्रश्न करते 
हे-सगवन ! घालपेडित जीव देत़योत्रि में ही क्यों: द्वाता है १: . 


| 


| 


'युष्य पच्च 
| १४६४ | 4 


कप ० ब्( अल क. | छह वालपंडित सनुष्य 
इसके उत्तर म्गवान्‌ ने फोया-गौतम वह हे 
तथारूप के श्रमण-माहन के वचन सुनकर देश से आरभ-प हि 
हि के ऐ 
का त्याग करता है। दस द्याग के प्रताप से वह जीव तीन गतिये 
है री में ही जन्म लेता है । 
से बच जाता है और चोथी देवगीत में ही ज 
पा 
प्रद्याख्यात, सुबर में है। संबर में 'सोक्ष' की क्रिया होती 
| ५ के बह 
है। भले हो यह किया थोड़ी दो, परन्तु इसके होने पर मोज्ष की 


पांव पड़े जाती है। माक्ष चाह अनेक जन्मों के बाद मिलते, परस्तु 


वह नरक एवं तियंच योनि में इ्यन्न नहीं होता, केबल देव और 
मनुष्य ही होता है । मु 
प्रशाख्यान, संवर सें:है और शास्ष के अनुसार देवगाति 
संबर से नहीं, किन्तु आख्रव से होती है | संबर वो मोक्ष का 
कारण है। आनृए्व देव होने/में प्रद्याज्यान से जो; शेफ बचता 
3, उसका भी कुछ प्रताप है. एकान्त वालपन को; त्यागने का कुछ 
सन हुआ ही, लेकिन त्याग करने से जो शेष रहा इसका र्भी 
एस घट गया, अथोत्‌-बहः अप्रल्याख्यानी चौकड़ी से खिब्तः हो 


गया, अल्याज्यानी क्रिया रही | पहले अब्नत का क्रिया छगती थी 
38 प्रख्यात करने पर बंद हों: गई । शाब्व कहता: हैक जिसके 
परिप्ठद की दी क्रिया हैं और 


२ अन्न की क्रिया नहीं. है, वह जीव 
द्ब्य भनुष्य ही होता हे 


! में नरकगाति 'या तियेचंगति म नहीं 
जात । सारांश यह ह कि 


परिषद को: लो क्रिया। रही. है; जसके 
शरण देवलाक की भांति होती है, सगर 


दा यह सब होता है। न 





मूलप|ठ-- 


प्रश्न-- पुरिसे एूं भेते ! कच्छेसि वा, 
दहासे वा, उदगंसि वा, दवियंसि वा, वलयंसि 
वा, जूप्सि वा, गहएंसि वा, गहणविदुग्गंसि 
वा, पव्वयेसि वा, पव्वततविदुर्गसि वा, वर्शासि 
वा, वणाविदुग्गास वा, पियावेत्तीए, मियसंकप्पे 
मियपशणिहाणे, मियवह्वए गंता पते मिष्ए पति 
काउं अणणयरस्प मियस्स वहाए कूड़पार्स 
उद्दाति; ततो एं भेते ! से पुरेसि कतिकिरिए 
पणणत्ते ? 


[ १४६७ | सुगघातक पुरष आदि 
उत्तर-गोयमा | जावे च णे से. पुरिसे 
कच्छेसि वा, जाव कउपास उद्याति, तावं च ण 
से पुरिसे सिय तिकिरिए, सिय चतुकिरेए, 
सिय पंचकिरिए। 
प्रश्न-से केणट्रेणं मंत्ते। एवं बुच्चाति-सिय 
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तिकिरिए, पिय चतुकिरिए, सिय पंचकिरेए ! 


उत्तर-गोयमा ! जे भविण उद्वशयाए,णों 
बंधणयाए, णो माणयाए, ताव॑ च ण॑ से परिसे 
काइ्याए, अहिगरणियाए, पाउसियाए, तिरहि 
किरियाहि पुट्टे । जे भविए उद्दवशयाए वि, 
वंधएयाए वि, णो मारणरयाए, ताव॑ च एं से 
पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियाए, 
पारितावशियाए-चउ॒हिं किरियाहिं पुद्दे । जे 
भविए उद्ददणयाए वि, वंधणताएं वि, मारणताए्‌ 
वि, ताव॑ च एं से पुरिसे काश्याए अधिगर-. 


प्रीमगंवती सूत्र - [ शष६क | 


णियाएं, पाउसिआाए, जाव- पाशातिवाय  किरि- 
याए-पंचहि किरियाहि धृट्ठे; से तेणट्रेणं जीव- 
पचकिरिए । 

सश्कृत-छाया: 


प्रश्त+-पुरुषे भगवन्‌ | कांच्छे वां,हदे वा; उदके, वा;द्रवके वा, 
वलये.वा, नूमे वा.गहने वा, गहन विंदुर्गे. वा, पते वा, पवेतविदु्गें वा; बने 
वा, वनपिदुर्गे था, मृगद्बातिकः मृगसदू्पंः मृगप्रीणधाना वा सुगवधाव 
गत्वों ' एते.मृगाः ” इति कत्वा अन्यंतरत्व वीं यृगत्य' वैधयि कूठपाड 
उद्ंदातिं; ततों संगवन्‌ !'स पुरुष; कार्िक्रियः प्रजत्तः £ 


उत्तर--गैतम | यंवित्‌ चे! से पुरुष! कग्छें वा,, यावेर्तू कैँटन 
याशे, उद्ददाति, तावत्‌ च. स.पुरुषः स्यात्‌ त्रिक्रियः:. स्यातू चतुक्कियं: 
स्पांतू पश्चक्रियः | 


इन--तत्‌ केनार्थेन मगगनु, ! एबमुच्यते- स्पात्‌ त्रिक्रियः 

स्पातू चतुष्करियः स्यात्‌ पेंचक्रिंय: !* 
उत्तर--गोतम | यो भंब्य उदंद्रवेंगंतया: नो बंन्धनतंया, नो 
मार्यतया ताबंचं स पुरुष: कार्यिक्यां,, आधिकरणिंक्यी, प्राद्नेषिक्या 
तिस्तमिः क्रियामि: स्पृष्टः | यो भब्य उदद्रवगतया5पिं; बन्घ॑नंतेया$पिं; 


धीमगवतो सूच [ १४७० है 
उत्तर-हे गोतम | वह पुरुष कच्छ में यावतू-जाल 
फेलव तो कदाचित्‌ तौन क्रिया बाला, कंदाचित्‌ चार 
क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया पाला कहलाता हैं| 
प्रशन--सगवत्‌ । क्या कारण है कि वह पुरुष कदा- 


' चित तीन किया वाला, कंदाचित्‌ चार क्रिया वाला आर 
कदाचित पांच क्रिया वाला कहलाता है 


उत्तर--गोतम | जब तक वह पुरुष जाल को धारण 
करता है, ओर शगों को बांधता नहीं है तथा सूर्गों को 
मारता नहीं है, तबतक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी . 
ओर प्रादेषिकी-इन तीन क्रियाओं से एपृष्ट है अर्थात्‌ तीन 
क्रिया बाला कहलाता है। और जबतक पद जाल को 
धारण किये हैं झोर सग्ों को बांधता है, किन्तु सारता नहीं 
है, तर तक वह पुरुष कायिकी, आधिक्वरणिको, प्राद्ेषिकी 
शोर पारितापनिकी-इन चार क्रियाओं से रुप्ृष्ट है। और 
जब वह पुरुष जाल को घारण किये है, सृ्गों को बांधता 
है, गोर मारता है, तब चह कायिकी आधिकरणिकी, 
प्रद्देपिकी, पारितापनिकी ओर प्राणादिष्रात क्रिया-इन पाँच 
क्रियाओं से रृष्ट है-अथोत्‌ पांच क्रिया वाला है । इस 
-. कारण है गातम | बह पुरुष यावत्‌ पांच क्रिया - बाला है । 


श्रीभगवती सूत्र , [१४७० | 
उत्तर--है गोतम ! वह पुरुष कच्छ में यावत्‌-जाल 
फैलाव तो कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार 
क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया पाला कहलाता है। 
प्रश्न--भगवन्‌ क्या कारण है कि वह पुरुष कदा- 


' चित तान क्रिया वाला, कद्राचत्‌ चार क्रिया वाला और 
कदाचित्‌ पांच क्रिया वाला कहलाता हैं १ 


उत्तर--गोतम | जब तक वह पुरुष जाल को धारण 
करता है, ओर सृझों को बांधता नहीं है तथा सृगों को 
सारता नहीं है, तब्तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी . 
ओर प्राह्ेपिकी-इन तीन क्रियाओं से ह्पृष्ट है अर्थात्‌ तीन 
किया वाला कहलाता है। ओर जबतक वह जाल को 
धारण किये हैं ओर म्रृगों को बांधता है, किन्तु मारता नहीं 
है, तर तक वह पृरुष काॉयिकी, आधिकरणशिकी, प्राहेविकी 
ओर पारितापनिकी-इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट है। और 
जब वह पृरुष जाल का धारण किये है, सृर्था को बांधता 
है, आर मारता है, तब. वह कायिकी आधिकरणिकी, 
प्राद्पिकों, पारितापनिकी ओर ग्रायादिपात क्रिया-इन पांच 


क्रियाओं से स्पृष्ट हं-अथांद पंच क्रिया वाला है | इस 
कारण है गांतम | वह पुरुष यावत्‌ पांच क्रिया - वाला दे । 


लि 


[ १४७१ ] सुगघातक पुरुष आदि 
व्याख्यान--- 


एकान्त पाण्डित, एकान्त बार आर बालपरिडत का विचार 
हो चुका । अब क्रियाओं के विषय में बिचार किया 'जाता ह; 
क्योंकि नरक या देव आदि का आयुधष्य क्रिया से ही बँधता है। 
जीव जस्री किया करता है, बैसा ही आयुष्य बाँधता ह। 


किया के दो भेद देँ--शुभक्रिया ओर अशुभक्रिया। अशु- 
क्रियाएँ पाँच हैं :-(१) कायिकी-काया हारा होने वाठा साबय 
व्यापार कायिकी क्रिया है। (२) आधिकर्राणकी-हिंसा के साधन 
जुटाना आधिकरणिक्ी क्रिया है (३) प्राह्ेषिकी-हिंसा के साधनों 
का उपयोग करना । (४) पारितापनिकी-जिसे मारने का बिचार 
किया है उसे पीड़ा पहुँचाना । (५) प्राणातिपात क्रिया -जिसे 
मारने फा संकल्प क्रिया था उसे मार डालना । ह 


गौतम खामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! कच्छ आदि स्थानों में 
संग रहते हैँ अ.र किसी आदमो ने झुग मारने की आमीविका 
अड्रीकार कर रक्खी है। वह आदमी गुफा, जंगल आदि सग 
रहने के स्थान पर, संग मारने के सकल्प से गया। उसने मृग को 
फँसाने के लिए जाल फैलाया । तो दे भगवन्‌! उस जाल फैलासे 


(3५ हम. 


वाले को कितनी क्रिया छगी ९ 


से 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया- दे गोंतम ! केवछ जाल फेलाने 


श्रीक्षमव॒ती ज़ूतन्र . [६४७१ | 


५ 


पर तीन क्रियाएँ छूगी, झग के फ़रैसले पर चार क्रिया लगी और 


मृग को मार डालने पर पाँच लगीं । 


शाल्ष से कहा है कि भ्रतिकरमण करते वाला साधु अगर 
प्रतिकृरण करने में असावधानी करता है तो उसे प्रांचु क्रिया 
लगती है। वह छद्द काग्र के जीवों का विराधक साना ज़ांता है. 
इधर गातम खामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फमोते है कि 
शिकारी पुरुष ने जब म्ग मारने का संकंल्प कंर लियो' है, संग 
सारने का उपाय कर लिया है, तबं भी उसे तीन ही क्रियाएँ लंगंती 
हैं। साधु को प्रतिक्रमण में असावधानी केरने मात्र स पांच 
क्रिया लगती हैँ और उस पुंरुष को तीन ही लगंती हैं । इस अतंर 

क्या कारंण है ९ 


गौतम स्वार्म) ते पूछा-अगृवन्‌ ! एक. आदमी: सूप साल 
चला । उसने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया । उसी समय पीछे 
से कोई दूसरा आदमी आ पंहुँचा ओर उसने बाण चंढे।ने वाके 
को मार डाछा । लेकिन इसी बीच में उस आदंमी के दवा से बाण 
छूट गया और मझग मर गया। अब इन दो मनुष्यों में से कौन-कीन 
मनुष्य का घातक है ओर मृग का घातक हैं? भगवान ने उत्तर दिया 
गौतम ! जिसके वाण से मृग मरा, वह मृग-घातक है और जिस 
ने मजुष्य को मारा, वह मनुष्य घातक है, क्‍योंकि 'कडमाणे कटे! 
यह सिद्धान्त सर्चेत्र.छागू होता है॥। 


[१४७३ ] सुगधात्तक पुरुष आदि 


संसार के कानून में भी ऐसा ही अन्तर है। कल्पना 
कीजिए, एक आदसी किसी आदमी को मारने चला, पर पुलिस 
ने ठसे वाच में ही पकड़ छिया ! एक दूसरा मनुष्य किसी को 
सारने गया, पर वह कुछ घाव ही कर सका, जान से न सार सका 
आर बात में ही पकड़ लिया गया। तीसेर आदमी ने जाकर 
किसी को जान से मार. डाला । लेकिन कानून के अनुसार इन 
तीन आदमियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सजा दी जाती दे । 
अगर तीने को एक दी प्रकार की सजा दी जाय तो संसार में न्याय 
की व्यवस्था द्वी न रहे । भगवान्‌ कहते है-जच संसार को न्याय 
देना द तो तीन, चार ओर पांच क्रियाओं का बिचार करो, परन्तु 
छव खयय का विचार करो तब ऐसा सममो कि संकल्प फरने 
मात्र से पांचों क्रिया: लगती है । 


भी-कभी संक्लप करने वाला मारने वाले से भी बढ़ 
जाता ह । उदाहरणाथे-एक आदमी निशाना लगाना सीख रहा 
है। अचानक उसका निशाना चूक गया और उसक्री.गोली से 


एक आदसी सर गया। क्या संसार के कानन तन से इसे फांसी की 
सजा मिलेगी ९ 


नहीं ! ! 
क्योंकि उसकी नीयत किसी को मारने की -नहीं थी | अतएव उसे 
सिफे असावधानी का दुरढ मिलेगा। इस प्रकार जब राजा नीयत 
दुंखऊर निणय करता है तब धम के न्याय में ऐसा क्‍यों नहीं होगा ? 
मन एव मनुप्यणां कारगा बन्धमोश्षयों: | 
अर्थात्‌-मन ही मनुष्यों के वंध और मोत्त रा कारण दै। 


क्रियाधिकार- 

मूलपाठ-- 

प्रश्न--पूरिसे एं मंते ! कच्छंप्तिवा, 
जाव वर्शविदृग्गेसिवा तणाई ऊसविय ऊसविय 
आगणिकाय॑ णिसिरह । ताव॑ं व णं से मंते ! 
से पुरिसे कतिकिरिए ? 

. उत्तर-गोयमा ! प्िय तिकिरिएं, सिय 

चउक्ररिए, सियपंचकिरिए । 

प्रश्न--से केणडेणं ? 

उत्तर-गांयमा ! जे भविए उस्सवशयाए 


हि शा 


तिहि । उस्सवणताएं वि, शिसिरणया[्‌ए घि, 


णो दहणयाएं चर्जहे । जे भविए उस्सवशयाएं 
वि, शिसिरणयाए वि, दहणयाए वि, ताव॑ च 
एं से पुरिसे काइयाए जाव-पंचहि किरियाईि 
पु । से तंणद्रण गौयमा | 
प्रसन--पुरपे एू भंते ! कच्छाति वा, 
जाव वणापेदुगांस वा भियवित्ती ए, मियसंकणे, 
मियएणहाए, मियवहाएं ता,  एते प्रिय 
त्ति का अण्णयरस्स प्रियस्स वहाए उसे 
जिसरत्ति ततो एं मंते ! से पुरिते कतिकिरिए ! 


उत्तर-गायमा | सिय तिकिरिए, प्िये 
चडकिरिए, सिय पंचकिरिए ! 


प्रश्न-से केणदेणं ? 


उत्तर-गांयमा ! जे भविष्र खिसिर्झ 
याए, नो विद्धंसगयाए वि, नो मारणयाए दि 


धभीमगचती सुत्न ;ल्‍ ,. [१४७६) 
तिहि ! जे भाविए शिसिरणयाए वि, ।रवैंडूस- 
ण॒याएं वि, नो मारणयाए चरहिं । जे भाविए 
शिसिरणयाए वि, विडेसणयाए वि, मारणयाए . 
वि, ताव॑ं च एु से पुरिसे जाव-पंर्चाहें ।केरि- 
याहिं पुद्ठे । से तेशट्रें गोयमा ! सिय तिकि 
रिंए, सिय चउकिरिए, सिय पंचाकिरिए । 

प्रश्न-पुरिसे एंं भंते! कच्छसि वा, 
जाव-अणणयरस्स वहाए आयतकरणयत्‌ उसे 
शायायेत्ता चिट्रेजा, अणणु य से पुरिसे मरगतों 
आगम्म सयपाणिणा असिणा' सीस॑ बिंदेजा, 
से यू उस तए चेव पुज्वायामणयाएं ते पियें 
विंधेजा, से एं भंते ! पुरिसे कि मियवेरेएं 
पुद्धे ! पुरिसवेरेणं पुट्टे ? 

उत्तर-गोयमा। जे मिय॑ मारेति, से मियवे- 


के 


रएं पुद्ठे। जे परिसं मारिइ, से पुरिसवेरेएं पुद्ठे 


[ १४७७ ] के क्रियाधिकार 


प्रश्न-से केणट्रेण भेते * एवं बुच्चई- 
जाव पुरिसवेरेएं पृट्टे ! 


उत्तर--गोयमा कजमाएं कड़े, साध 

ज्जमाणे संधिते, णिवत्तिज्जमाणे निब्वत्तिते, 
निसरिण्जमां णिसिट्रे त्ति वत्तत्वे [सिंया ? 

“हंता, भगवं | कज्जमाणे कड़े, जावे 


निसरिजमाणे णिसिट्दे _त्ति वत्तव्व॑ सिया । ! 


से तेणड्रेएं गोयमा ! जे. पियें भारेइ, से 
पुंदे । जे पूरिस मारिति, से प्रिसवेरेणं पुद्दे । 
वाहि छरह मासाणं मरइ, काइयाए, जाव-पा- 
रियावणियाए चउहिं किरियाईहिं पुट्दे । 


प्रश्न- पुरिसे ण॑ भंते! पारिसं सत्ताए 
सममिधसेज्जा, सयपाणिणा वा, से असिणा सी 
छिंदेज्जा ततो णं भत्ते! से पुरिसि कतिकिरिए ! 


धभोभगवर्ती सूत्र * *.. [र४७८ | 


उत्तत-गोयमा ! जावे ,च ण॑ से पुरिसे 
ते पुरिस सत्तीए सममिर्धसेइ, से .पांणिणा वा, 
से असिणा सीस दिर्दति, तावे च णे॑ से पुरिसे 
काहयाएं, अहि गरणियाए, जाव-पाणांतिवात 
किरिया पंचहि किरियाहि पुट्े * आप्रणवधएण 
ये अणवरकंसणवत्तीए-ण पुरिसवेरेणं. पुट्टे । 


-अश्न दो भंते.! पुरिसा सरिसया, सरित्तया, 
सरिधया, सरिसभेड-मत्तोवकरणा, अण्णमण्णेणं 
पढ़ें संगाम संगामेति, तत्थ णे एगे एरिसे परा 
हणिति, एगे पुरित्ते. परायिजति; से कहमेय॑ 
भते ! एवं ! 

उत्तर--गोयमा ! एवं बुच्चति-संवीरिए 
परायिणति, अवीरिए परायिज्जत |. 

प्रशन--से केणट्रेण जाव-परायिज्जाति ! 

उत्ततर--गोयमा | जस्स णे वैरियवज्काई 


[ १४७६ ] ह झ्रुयचातक पुथ्ष आदि 
कम्माई णो बढ़ाई; णो पुट्टाई, जाव-णो अभि: 
समण्णागयाईं, णो उदिण्णाई, उवसताई स्वेति, 
से ण॑ परायिणति । जस्स णे वीरियवज्काई 
कृम्मईं, जाव-उदिण्णाईं, णो उद्संताई भवेति, 
से ण॑ पूरिले परायिज्जाति, से तेणद्वेणं गोयमा ! 
एवं बुच्चति-सवीरिए परायिणतेि, अवीरि५ 
परायिज्जाति । 
सस्कृत छाया 
प्रश्न--पुरुणे! भगवन्‌ | ऋष्छे वा यावत्‌ वनविदृर्गे बा तृणानि 


उत्सय्ये उत्सय्ये अप्रिकाय॑ निदनाति, ताबरच्च से भगवन ) पुरुष: 
कातिक्रियः : 


ठत्तर--गौतम : स्यात्‌ जिक्रेयः, स्थात्‌ चर्ाष्क्रयः, स्थान 
पश्चक्रियः | 
प्रभ्भ --तत्‌ केनार्थेन ! 


रे वच्छूपगातया तिम्रमि:, इच्छय 
« ईत्तर-गॉतम . ये भव्य वच्छुपयगातया तिम्रमि: $ “या 
पर 


तयाद पे, निमजनतंयाईदि, नों दहनतया उतद्धभि, यो भन्म 


भीभमगवती सच | शृष्४० ] 


णतयाडापे, निम्तजेततयाइपि, ताव प्त पुरुष: कारयिक्या, 
पावत्‌-पच्दमिः क्रियामि: स्पष्ट: । तत्‌ तेनार्थेव गौतम [ 


प्रश्न--पुरुषो सगदन्‌ ! कंच्छे वा, यावत्‌. बनंविदुर्गे दा 
मृगवृत्तिक:, मृगतडृल्प: मृगप्रणिधातः, सुगवबाय गला 'सते सूती 
इति छत्रा अन्यतरस्व-मृगत्य वधाय इषुंनिद्वनति, ततो भसगवन [* 
स पुरुषः काताओेव: १ रे कर हे 


उत्त--गौतम । स्वात त्रिक्रियः, स्वाद चहुष्कियः, -स्यातु 
पच्चाक्रपः | 


प्रश्न --तंत्‌ केतार्वन ! 


वत्त--यो भब्यों निश्तनेनतया, नो विघेत्तततयाईुपि, नों 
मारएतया5पि तिसमिः, यो मच्यों निधजततया5पि, विष्वंसवतयाइपि, 


चतठामे निउ्नैनतयाडपि, विधेसतनतयाडपि 
मे रणतयाएपि ततच् सः पुरुषों यावत-पद्मम्तिः क्रियामिः स्पृष्टः | 


नो मारणतया चत 
सद तेनाेन गोतम * स्वातु त्रिक्रिपः, स्थात्‌ चदुष्कियः, स्पात्‌ 


प्रशन-- पुरुषों भगवन्‌ ! कच्छे था, यावत्‌ अन्यतरत्स वधाय 
धायतकरापतम्‌ इपुम्‌ आयम्य तिप्ठेत, अन्यध्ष & पुरुक्षे प्ागेतः 
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आग्य खकपागिना, असिना शी हिन्धातू, सच इखुः तथा चेव 
प्वी5प्यमनतया ते गैंग विव्येत, स भगपैन्‌ ! पुरुष: कि सृगवरेण 
प्यृष्ट: ? पुरुष॑बरेण स्ृष्ठः १ 

टत्तर--गांतव $ यो मृगे मारयति मत मृगबरेण स्पृष्टः, ये; 
पुरुष मार्यति से पुरुषबरेगा स्यृष्ट! | 


प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन भगगवन्‌ | ए्मुच्यत-यावत्‌- है पुरे 
छृष्ट: । 


ठत्तर-तद नून गोतम | क्रियमाण ऊंतमूं, संवीयान संबितर्म 
९ न, 
तृथमने निेत्तितमू, निर्ृज्यमाने निम्र्टमू, इति वक्तव्य स्पानू्ट 
इन्त मगवन ! क्रिवंमारों कृतेम , यावतु-निर्मबमर्ति दिमुश्धद- 
इते वक्तव्य स्थान ( 


गबती सूत्र 


घीमः 
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सूला्थ-- 


प्रश्न-भग्वन्‌ ! कच्छ में यावद वर्ताविदुर्ग में (अनेक 
वत्षों वाले वद में ) कोई पुरुष तिनके हक करक उन में 
आग डाले। तो वह पुरुष द्वितर्न। क्रिया वाला कद्दा जायगा £ 


उत्तर-गांतम | वह पुरुष कदाचित्‌ तान क्रय वाला, 
कदाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया 
वाला कहदलाएया । 


प्रश्न - भगवन्‌ | इस का क्‍या कारण ( 


उत्तर-गोतम ! जब तक वह पएरुप विनके इकट्ठे करवा 
हैं, तथ तक वह तीन क्रिया वाला कहलाता है। जब बह 
विनके इकट्ठे कर लेता है ओर उनमें आग डालता दे किन्तु 
जलाता नहीं है, तव तक वह चार क्रिया बाठा कहलाता 
है ओर जब वद् तिनके इकट्ठे करता है, आग दालदा 23 
भर जलाता है, तब वह पुरुष कायिकी आदे यावट बांच 
क्रिया वाला कहृत्वाता है | इस लिए हे ग्निय ( इस छपण 
पूर्रोक्त कथन किया हैं । 


प्रश्न-मगवन्‌ ! म्गों से आादीडिदा ऋलान 


९ 


नह 
तु ; | | 


भीसगधती.सूत्र [ १४८४ । 


मृ्गों का शिकारी आर प्रगों के शिक्वार में सन्नीन कोई 
पुरुष, मुगों को मारने के. लिए कच्छ में. यावव वनविदुर्ग 
मजाक यह मृग है! ऐसा सोच कर म्ृग को मारने के- 
लिए:वाण फेंकरता है, तो, वह पृरष कितनी क्रिया-वाला: 
कहलाडुया है. 

उत्तर-प्रौतम | वह पुरुष कदाचित्‌ तीन |किया.वाला; 
ददाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर कद्राचित्‌ पांच क्रिया: 
चाला कह ज्ञाएगा,। . 


प्रश्तु-मगवन्‌ इसका क्या छारण॥ . - 


उत्तर-गोतम * जब 'तक वह पुरुष चाण' फेकता हैं; 
पर मृगं को घेधता नहीं है, तथा स॒ग को मारता “नहीं है; ' 
तक चह पुरुष तान क्रेय। बाला कह लाता हैँ ।'जब्र''चई" 
बाण फूता है आर भमग का बेधता है; पर सगे का मारता " 
नहीं है, तब तंके बह चार किये: वाल कहल तो है और 
जब वह बांण फैंकता है, सग को बेधंतां'है ओर मोरता' है| 
तब वह पुरुष पांच क्रिया वाला कहलाता-"हें । इस लिंए- 
है ग्रांतूम | इस ,काशण/क़द!।चित्‌ तीनूः क्रिया/व्रालाज़ कदा- 


[१४४४ ] कियाधिकार: 


ब्रित चार-क्रिया वाला-ओर . कदांचित्‌-पांच - किया/:बाला: 
कहलाता है । ा - 


०९३९ 


प्रश्न-भगवन्‌ | कोई पुरुष कंच्छे में, यावते! किसी 
मृग्र:का जध-करने के ।तिए कान तक लुबे।कये: हुए बाण 
को. प्रयत्ष-पूषक्‌. रोंच- कर: खड़े हो। और दूसरा, कोई: 
पुरुष पीछे से आकर उस खड़े हुए पुरुष का ' मस्तक अपने- 
हाथ से, तलवार द्वारा काट डाले । वह बाण पहले के 
खचावस उछल कर उस मृग को बंध डालें तो हे मंगवन्‌ ! . 
चह पुरुष मूंग के परे से स्पृष्ठ. हैः या पुरुष के बेर से 
स्पृष्ट है 


उत्तर-गोतम .! जो पुरुष. सृग को. मारता- है घह:अृगु 
के जुर से स्पृष्ट है ओर जो. युरुप, पुरुष, -को,- मारता है वहु- 
घणप. के नुर सू.रप्हर:हुते . 


प्रश्न-भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारंण है कि>यर्वेतरे 
वह एरुप; पुरुष 6 स्पष्ट हैं १! 


उत्तः गोतम ये यह निश्चित हैं कि जे।।किया। जा रहा 
है बद किया हुआ कहलाता है,:जो सांरा जा: रह है पद 


भ्रीभगवतो पृ [ १४८६ ] 


मारा हुआ कह लाता है, जो जलाया जा हवाई पी 
जलाया हुझा कह लाता है भार जो फक्रा जा रहा दे के 
फेंका हुआ कह लाता है ! 


-'भगवन | हां, जो किया जा रहा है वह किया 
कह लाता है और यावत्र जो फैंका जा रहा दे बह फेंका 
हुआ कह लाता है । 


इस लिए है गोतप ! इसी कारण जे म्ग को मारता 
है वह सग के बेर से स्पृष्ट कह लाता है और जो पुरुष को 
मारता है वह पुरुष के बेर से स्पृष्ट कह लाता है । ओर 
अगर मरने वाला छद्द सास रे भीतर मरे तो मारने वाला 
कायिकी यावत्‌-पांच क्रियाओं से स्वृष्ट ऋह लाता हैं। 
अगर मरने वाला छटद्द मास के वाद मेरे तो मारने वाला 
पुरुष कायिकी यावत्‌-पारितापनिकी क्रिया से-चार क्रियाओं 
से स्पृष्ट कद लाता है | 


प्रश्न-भगवन्‌ ! कोई पुरुष, फिसी पुरुष को बरी 
से मोर अथवा अपने हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का 
मस्तक काट डाले, तो बह पुरुष कितनी क्रिया वाला होगा ? 


5 
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उत्तर गोतम ! जब तक वह परुष उसे बर्छछी द्वारा 
मारता है अथवा अपने हाथ से तलवार द्वारा उस पुष्प 
का मस्तक क्ादता है, तथ बह पुरंप कायिकी, आधिकर- 
खिद्ढी यावत्‌ प्राणातिपात क्रिया से-पांचों क्रियाओं से 
स्पष्ट होता ई और बह पुरुष, आसक्वधक तथा दूसरे. 
प्राणों की परवाह नहीं करने वाला पूरुष बेर से स्पष्ट 
होता है । 


प्रश्न- मगवन्‌ ! एक सरीखे, सरीक्षी चमड़ी वाले, 
सरीणी ठग्न वाले, सरल दृव्य ओर उपकर्ण (शत्ध आदि) 
पाल, काई दा पुरुष आपम मे एके दसर का साथ समप्राम 
करें । उस में एक पुरुष जीतता दे ओर एक पहरुप हारता 
६_। है भगवन्‌ | यह एंस। क्या होता है | 


उत्तर-गादम ! जा पृष्ठप बाय वाला होता हू बह 
जीतता है थार जो वीयहीन होता हैं वह 7: 


ताहे। 
... अइन-भगवन्‌ - उय का क्‍या कारण हे द्वि यावत- 
“बीयंहीन हारता है! 


उत्तर-गातम : जिगने वीर्यरह्ित कर्म नहीं बांबे, 


[ १४८७ ] -. क्रियाधिकार 


उत्तः- गौतम !. जब तक वह-परुष उसे बरछी द्वारा 
मारता है अथवा अपने द्वाथ से तलवार 'द्व/शा उस पुरुष 
का मस्तक काठता है, तब वह पुरंप' कायिकी, आधिकर- 
णिक्की यावत्‌ प्राणातिषातः क्रिया से-पांचों क्रियाओं: से 
स्पृष्ट होता है ओर वह .पुरुष, आसन्नवधक तथा दूसरे के 
प्राणों की परवाह नहीं करन वाल्या पुरुष वेर से स्पष्ट 


९, 


होता है | 5 


प्रश्न-भगवन्‌ ! एक सरीखे, सरीखों चमड़ी वाले, 
सरीखी उम्र वाले, सर्राखे द्ृव्य ओर उपकण्ण (श्र आदि) 
वाल, कोई दो पुरुष आपस्त में एक दूसरे के' साथ संग्राम 
करें । उस में एक पुरुंष जीतता है और एक पुरुष हारंता 
६। ६ भगवन्‌ | यद्द ऐसां क्या होता है १ ् 


.. उत्तर-गातस ! जो पुष्प -वीय वाला होता है वह 
जातता है आर जो वीयहीन होता है वह दवारता है । 


अक्ल-भगवन्‌ : इस की क्‍ये कारण है के यावत- 
' चीयदीन हारता है! है 


उत्तर-गोतम ! जिसने चीर्यरहित कर्म: नहीं बांधे, 


छग्याउ खान - 


लत _्प बैन ् 
अगर गौनग शयागी प्ररम गा ह-भान! प्र/न, प्रग 


धादि पिसी भी उगद पड ादगी घास इक्दा शाओे हम पं 
आग झागाना चादना दे । सी छाग हंगाने मे किया लगती है 
या नहीं ? भगर खागती हे तो कितनी किया हगी दे ? इत्त 
प्रश्न के उत्तर में भगगान ने फर्ताया-गीवग ! आग लगाने में 
भी तीन, घार या पांच फियाई काती ू। पर घास में आग 
छगाने फा संकल्प किया, और पास एय्द्ठा झुस्‍्न का निश्यथ 
फिया, तथ तीन क्रियाएं लगी । घास इट्टा करते में आशियों को 
कष्ट हुआ, इस ल्लिण उस सस्रय पार क्रियाएं हुई । किर घास 
में जब आग छगादी, जिससे अनेक प्राणी मरे, तय पांच 


पाएँ हुए । 


जद 


4, 
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इन प्रश्नोत्तरों में देखना यह है कि कहां तो मत भारने 
वीकिया और कहां आग क्गाने की क्रिया; दोनों में वहुत अन्तर 
नगर आता है। फिर दोनों क्रिया बरावर कैसे हुई .? इसके 
अतिरिक्त जीचन के लिए आग आवश्यक है। कर्म भूमि का पहुल्ता 
चिह् आग ही है। कई लोग अग्नि को सहायक सान कर उसकी 
पूजा भी करते है । सांसारिक जीवन आग के आरंभ बिंना निभ 
नहीं सकता | इसलिए प्रश्त होता है कि क्या झूग मारन,वाल्ा 
ओर अपग्रि का आरंभ करने वाला, किया के छिह्ाज़ से बराबर है ! 


इस परन का उत्तर यह है कि प्रयेक क्रिया हल्की भी होती 
है और भारी भी होती है। आग लगाने वाले को आग की किया 
लगती हैं और मृत मारने वाढे को मृग मारने की क्रिया लगही 
है। उदाहरण के लिए-एक आदमी पर पाँच कौड़ी करा करे है 
ओर दूसरे आदमी पर पाँच रुपये का करे है ! यहें कर्ज दोनों 
पर दे आर पाँच की संख्या सी समान है, तथापि एक का के 
इल्सा और दूसरे का भारी दै । दोनों में यह बहुत अन्तर हैं। 


अब यह देखना चाहिए कि अभिल में भी जीव 


् च्ककु 
हू जज हो # 5३ ्‌ रद 5 । 
इन जीवों की क्रिया लगती है या नहीं ! शांत कहता है-आ।। भें 


[0 दो १७ २9 
जाप है। महाभारत भी पाँच प्रकार के स्थाबर योति बाले' 
तो 3५ गीक्चार करत गा 
_ $ छोझार ऊरता है। कई लोगों का कथन है क्र वृत्त में 
बीद नहीं रे यह कथन ठोक नहीं जर्सी ह 
नई हैं, मगर यह कथन ठी 6 नहीं है । इड्धिज जीव, जो जमीन 


| १४६१ ) क्रियाधिकार 


ही अध्यवसाय रखता हैं। ऐसा मनुष्य बन, साड़ी आदि छविसी 
स्थान पर जाऋर यह झूंग है, इन्हें माँ? - ऐसा संकल्प करके 
उन पर बाण का संघान करता दे। भगवन्‌ ! इस पुरुष को वास 
छोड़ने पर कितनी क्रियाएँ लगेगी ? 


गीतम स्थामी के इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ले फर्सोया- 
5 /5 ८ ८७ धछ 2 के. ८ ). 
हैं गातम ! कदाचित्‌ तीन क्रियाएँ लगती है, ऋदाचित्‌ चार और 
कदाचित्‌ पांच । 


ठव गौतम स्वाप्ती पूछते ह-भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों भगवान्‌ 
मे कद्य-गातम ! ढस आदमी ने दाण चलाया हैं मगर वह अभी 
वीच में दी द-सृग को छगा नहीं है। तथ तक इसे तीन क्रियाएईँ 
लगती दें । जब झृग को बाण छग गया ओर उसे पीड़ा दो रही 
है, पर मरा नहीं हैं, तब तक्क चार क्रियाएँ लगती दे और मर 
जाने पर पाँच फ्रियाएँ लगती हैं । 


यहाँ विचारणीय यह ह कि शिकारी ने मुग को मारते का 
सकल्र किया, उस झ नीयत इसे मारने की हो गई, फिर भगवान 
ने तीन, चार और पाँच क्रियाएँ क्यों कह्दी हैं क्या शारीरिक 
झ्िया है दिंसा छा कारण हैं ? सन के दिचार का पाप नहीं 
टग्दा हैँ १ अगर ऐसा नहीं दे तो इस ऋथन का आशय 
प्र्याद 


2. 
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काम देख कर ही किसी को पायी कद्दा जा सकता दे। सन में 
पाप करने का संकल्प हुआ, किन्तु पीछे मन में ही उस पाप के 
बिय्य में पत्भाताप ऋर लिया, तो मानसिक्र पाय का प्रायश्चित्त 
मानसिक पश्चाताप स द्वी हों जाता दे । 

अब गौतम खामी पूछेत ढे-भगवन्‌ ! एक पुरुष सग 
मारने की आजीविका करता है। बह मृग मारने के ददेश्य से बल 
में गया । इसने 'यद्द मुग हैं? ऐसा ऋद्ट कर किसी एक सृग पर 
बाण चढ़ाया | बह बाण छोडने को ही था कि पीछे से एक और 
आदमी आ गया ओर उसने बाण चढ़ाने वाले पुरुष की मार 
डाला । परन्तु धाण चढ़ाने वाले आदमी के दाथ से वाण छूट 
गया और इससे वह सृग मर गया। तो पीछे से आकर सारने 
बाला पुरुष मृग के बर से स्ृष्ठ हुआ था पुरुष के बेर से सृष्ट 
हुआ ) पहले पुरुष का सिर कट गया था और सिर कटने के 
पद बाण छूटा । ऐसी दशा में उस पुरुष को मारने वाले दूमरे 
पुरुष को पुरुष ओर मृग-दोनों का बेर लगा अथन्रा केवल्ल पुरुष 
या क्रेबठ मृग का ! 

इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया-गाठम ! जो पुरुष, 
पुरुप को सारने के छिए तलर हुआ उसे पुरुष का बेर लगा और 


| मृग मारने के छिए दत्तर हुआ इसे मृग का बेर लगा | 


गौंठम स्वामी फिर पूछते द-भगवन्‌ ! उस पुरुष का सिर 


९ /“. 


वीयाविचार 


मूलपाठ “7 
प्रश्न--जीवा एं मंते! कि सविरिया, 
भ्रविरिया ! 2 
उत्तर-गोयमा ! सवीरिया वि, भ्रवी 
रिया वि । 
प्रश्न-से केणट्रेंणे ! 
 उत्तर-गोयमा। जीवा हुविह पत्ता ! 
ते जहा-संसारसमावरणगा ये भर्ंगररसमाव- 
एणगा ये तत्व एंजते भसंतारसमावणणुग। 
ते एं पिड्ा, सिद्धा ण॑ भवीरिया । त जे ते 


उत्तर- गोयमा । जैपिःणु णरइयाण 
अति उट्टाणे, कम्में, बे, वी पुरिसकार५ 
खो, ते णे गेरंइयों छेडिवीरिएए ।॥ है 
रियां, करणबीरिएण वि सवीरिया । जपि ० 
गहयाण ए्ि उद्दृणि, जाव-ारक्मे; हे | 
णेहया छब्िवीरिएएं संवीरिया, करणवीरिएप 
- अवीरिया । से तेंगडेग ०) ' 


जहा गेंहया, एवं जाव॑-पंचिदियतिरि" 
ससुओणियां) मंणती जंह ओहिया जीवी | 
एवरं-सिद्वजा भाणियनां । वाषभंतर_जी- 
तिप-पेगाएिया जहां णेरहया । 


से भंते)! से भते | ।ति जाव पिहरह । 
संस्कृतं-छाया-- 
प्रेल--जीबा भाजेन्‌ ! कि सवीयो।, अप: 2 


उत्ता--गैतम ! एबोयों अधि, ब्वीयों भाप । 


[१४६६] :, . : ' : घीयेविचार 
यथा नैरपिकाः , एवं यांवत्‌ पस्चेन्द्रियतिर्य्योनिकराः । मर्लुष्या /' 


पथा औषिका जीवा; | नवर्मु--सिद्धवना भाशितव्या: | वानव्यन्तर< 
व्योतिष्क-वैमानिका यथा नेरयिका | 


तदेव॑ भगवन्‌ ! तदेव॑ मगवन्‌ | इति यावत्‌ विचराति।' 


सूलाथं-- : 


प्रश्न--भगवन्‌ | क्‍या जीव वीयंवाले' हैँ, या'वे 
रहेत है | 
उत्तर--गौतम ! वीरयबाले भी हैं और वीयरहित मी हैं। 
प्रश्न्‌--भगवन्‌ ! एस का क्र्या कारण है 
उत्तर-गैंतम! जीव दो प्रकार के हैं-संसारसमा- 
पत्चक (संसारी ) ओर असंसारसमापत्कू (पिद्ध ) | उन मे 
जो जीव-अंससारसभापसंक है, व सिद्ध जीव हैं ओर वे 
वीयरहित है। जो जीव संसारसमापन्नक हें, वे दो 
प्रकार के हैं-शलेशीम्रतिपन्न ओर अशैलेशीप्रतिपन्न | उन 
में जो शेलेशीपन्न हैं, वे लब्धिवीय की अपेचा सवीय हैं । 
ओर करणवीय की भअपेदा अबीय हैं। तथा उनमें जो 
अशलेशीप्रतिपन्न हैं वे लब्धितरार्य से सवीय हैं, किन्तु करण- 


' ([ १४०१ ] चीयविचार 


! 9 चर 
' कि तिद्धों को छोड़ देना.। तथा वाणकंतर, . ज्योतिषी ओर 


पत्रानिक, नारकियों के समान जानुता | 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। दे भगवत्‌ ! यह 
हि > ३ #५७ ३ इक 
इसी प्रकार है। ऐसा कह केर गौतम स्वामी विचरते हैं । 
.. अ्यारुपान-- 
अब गौतम स्वामी पूछते हैं-भगवन्‌ ! सब जीब बल, दीर्य 
पराक्रम. से युक्ष हूँ था नहीं ? भगवान .! ने फर्तोया-गौतम 
सद्दित्‌ भी हूँ ओर रहित भी. है । जीव दो प्रकार के होते हैं-- 
संसारी और सिद्ध । सिद्ध जीव लब्धि-पराक्रम वाले नहीं. होति ॥ 


पे छृय-अकृत से परे हूं । संसारी जीव दो प्रकार के हैं-हिसी 


में लब्धिवीय होता है, किसी में करणवीय द्ोता है। किसी में 
दान प्रकार का वीर्य होता हे । 


गतिम स्वामी पूछते ६-मगवन्‌ ! नरक के जीव में भी वी 
एद ६ या महू | भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गैतम ! द्वेत्ा है ने 
तोच्यशदे आर करणयीय-दोनों से सवीयय हैँ; मगर कमी करण- 
दाय हांता है, कभी छिसी को नहीं भी होता । 


नरठ के जोदा के समान भवनवासी, अग्निदाय, पृथ्वी 


आय, वायु तय, वनलतिश्निद, ज्योतिषी देव और पैमानिल्‍न - 


धामगपती म्‌प [ !५०४ ) 
कोह-माण-माया-लोभ पेज-दोस-कलह-थब्म- 
वस्ाए-पेसन्-थरातिरति-परपरिवाय-मायामी स- 
मिच्छादंसगसल्लेणं, एवं खलु गोयमा! जीता 
गरुयत्त हम भागच्द्रीति । 

प्रशभ--कह एं भेते। जीवा लहुयत्त 
हब थागच्दते ? 

उत्तर--गोयमा । पाणाइवायबेरमणेण 
जाव मिच्चादसणएसन्नविरमणेएणं, एवं खलु 
गोयमा ! जीवा लहुयत्त हव्व॑ थागच्दंति। 

एवं संप्तार आउलीकरोते, एवं परित्ती 
करेति, एवं दीहीकरेति, एवं हस्सीकरंति, ए 
आअणुपरियहंति, एवं वीतिवयंति। पतत्या चरत्ता[ 
अपसत्या चत्तारि । 
0 संस्कृत छाया-- . ' ु 

* 'प्रे्ड--कर्े संगवन्‌ | जीवा गुरुकल शध्रमागच्छा्ति ! 


[ १४०५ ] जीवों का गुरुत्व लघुत्य 


उत्तर--गैंध्म ! प्राणातिपातेन, मृषावादेन, अदत्तादानेन 
प्ैयनेन, परिग्रहेण, क्रोध-मात-माया-लोभ- प्रेस-देषन्कलह-अम्पासपान- 
वेशुन्य-अरतिरति-परपर्विद-मायामघा-मिध्यादशेन शल्पेन, एवं खल्ल 
गोतम | णीवा गुरुकलं शाघ्रमागच्छन्ति | 

प्रशन-- कर भगवन्‌ | जीवा रघुकल शीक्षमागच्छन्ति ! 


उत्तर--गौतम : प्राशातिपात विर्मणेल, बावद्‌ मिध्यादरीन 
शत्पत्रिर्मणे न, एवं खलु गौतम | जीत्रा ल्घुकत्व शीघ्रमागच्छान्ति | 


एवं संप्तारमाकुलीकुत्रैन्ति, एवं परीततकुेन्ति, एवं दंधीकुवेन्ति, 
०4 हइस्त्रीकुर्बग्ति, एवं भनुपतिवर्तन्ते, वे व्यतित्रगन्ति | प्रशस्‍्तानि 
चअल्वारि: अपग्रशस्ताने चत्वारि | ह 


शब्दा्थ---. न 


परन--भगबन्‌ ! जीव गुरुता-भार्रापन किस प्रकार 
शीघ्र पाते हैं ? 


उत्तर--गातम | प्राणातिपात से, मृपावाद से, झद- 
तादान से, मेथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया 
मे, लोभ से; प्रेम से, देप से, कलह से, अम्भाख्यान 
( दोपारोपश करने ) से, चुग्ली खाने से, अरतिरति से, 


धीभगषती सूप [१४०६ ] 
पराई निनन्‍दा से, कपथपृथक विध्या भाषण से, और मिथ्या 
दशन शल्य से, हे गौतम ! इस प्रकार जीव शीघ्र मारापन 
पाते हैं ॥। ;<] 

प्रश्न-- भगवन्‌ ! जीव लघुता ( हल्कापन ) किस 
प्रकार शीघ्र पाते हैं ! 

उत्तर--मोहम | ग्राणातिपात के त्याग से और यावत्‌ 
मिथ्या दशन के त्याग से-सश्यस्सष्टि बनने से; दे गौतम ! 
हस प्रकार जीव शीघ्र खघुपन प्राप्त करते हैं। 

इस प्रकार जीव प्राशातिपाद आदि के करने से संसार 
रा बढ़ते हैं, लम्बा करते हैं ओर मव-अमशण करते हैं तथा 
प्रणातिपाद झादि से निवृत होकर जीव संसार को घदाते 
हैं, छोटा फरते दै-और संसार को लाांघ जाते हैं । इन में 
चार-हल्कापन, संसार को घटाना, छोदा करना ओर लांघ 
जाना-प्रशस्त है ओर चार-भाररापन, संसार को घढ़ाना 
लम्बा करना ओर सेसार अमण छरना- अग्रशर्त हैं । 

व्याख्यान-- 


आठव दहशक म्र आत्मा के चछ, वीये और पराक्रम का 
घणथन कया गया ६। संसार में सर्वत्र शक्ति का ही सन्‍्मान होठ 


[ १४०७ ) जौचो का शुरुत्व तघुत्व 


है । शक्ति के विना कही पूछ नहीं । सोने की अधिक और 
धातल की कम कदर क्‍यों है ? इस पर ब्रिचार करने से भी यही 
मालूम होगा कि पीतल की अपेक्षा सोने में अधिक शक्ति दे । 
सोने में इतनी ताऋत है कि उसका कितना भी पतला तार बना 
ऋर खींचा जाय, पर बह टूटेगा नहीं। पीतछ में यह बात नहीं 
६ । बह थोढ़े से ही आधात से दृट जाता ६। इसी अन्तर के 
छारण पीतल की अपेक्षा सोने की कदर ज्यादा है । 
सोने, को पहचानने वाढा आत्मा द्वी है। जब सोने में भी 
यह शक्ति है तो उसे पहचानने बाले आत्मा में कितनी शक्ति 
दोनी चाहिए ! आखिर सोने की कीमत आंकने वाला आत्मा ही 
है। आत्मा की जो शक्ति है उसी को वीये कहते हू । 
 श्रात्मा में जो शक्ति है, उसका उपयोग दो प्रकार से द्ोता 
६-एक तो उस तारुत से और ताकत बढ़ाना और दूघछतरे उस 
पाछूद से ही ताकृद घढाना । वीये से द्वी अच्छा या बुर काम 
दोठा दे । वीये (ताकत) के बिना पाप या धर्म कुछ्ठ भी नहीं हो 
सकता । जात्मा में जो शक्ति है, उसका उपयोग पाप या धर्म- 
फिसी में भी दो सक्षता है, मगर पाप से जीव भारी द्वोता है 
आर घम से दल्च्या होता हैं। जीव किस प्रकार भारी होता हैं 


और किस प्रद्मर हल्का दोता वाद इस 'नोवें उ्देशक में 


दठलाई गई ६। प्रथम शवह फे आास्म्म में-ज़ो संप्रदगाथा आई 


भीभगचती घूत् [१४०८ ] 
है, उसमें यह कद्दा गया हे कि नो. उद्देशंक भें जीव की शुरुंता 
का वर्णन किया जायगा । इंस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भी 
इस चउंदशक में यह बतरछाया गया है कि जीव किस प्रकार भारी 
होता दे 

तत्त्व सम्बन्धी श्षान ढी श्राप्ति गुरु का विनय करने से ही 
दो सकती हैं। गुरु की सेवा-मक्ति से जो काम दवोता है, चद्ध 
गरुर से नहीं हो सकता । 


आत्मा की गुरुता- का प्रश्न करने वाले. ग्रौतम स्वामी हूँ । 


बह चार ज्ञान - ओर चोदंद पूत्र के घारक थे। 'फिर भी वह 
कितने विनयवान्‌ थे । 


गौतम स्वामी ने इतनी नम्नता क्‍यों दिखाई है ! वह | 
अपने लिए' ही यह नम्नवा नहीं दिखला रदे हैं, किन्तु सारे संसार 
फे लिए भी उन्होंने नम्नता प्रदर्शित की & * 

जीव के अनेक भद हूं । जीव, शिव, आत्मा, परमांत्मा, 
परमन्नक्ष आदि जीव के अनेक भेद ६ । लेकिन यदद्‌ भेद क्रिया 
से ६। जीव जेसी क्रिया फरता है, बसा ही बन जाता है। 
अच्छी क्रिया करने से जीव, शिव बन जाता हैं । 

गांतम स्वामी, भगवान्‌ से पूछते द-प्रभों ! मेरा, आप का 
और सारे सेसार के प्राणियों का जीव एक सरीखा दे | फिर भी 


कर हक 
कर-कोए स्वीच फ्री सखूओरे आड5 35 9 
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गौदम खामी को दूसरों दी चिन्तां क्‍यों हुई ' चद् स्वये 
तो हल्के ही थे, फिर सेसार के जीवों की चिन्ता उन्होंने क्‍यों की 
६! आजकल के लोग स्ार्थी दंन बेठे 6, इसलिए भत्रे दी 
ऐसा विचार करें, परन्तु साधुता'ठो दूसरों के कल्याण को अपना 
ही कल्याण सममने से 6ै। और भगवान्‌ भी कितने - करुंणा- 
सागर थे ? उन्होंने गौतम के अर के दत्तर में,यह नही फ़ोया 
कि :-गोदम, तू साधु हैं। - तुके डुनिया:से क्या, सरोकार है; 
डिन्‍्तु भगवान्‌ भी सोचते ६ क्वि- शिष्य ऐसा ही होना शिव 
जो संसार के कल्याण को घात सोचे और पूछे | इस श्विष्य,के 


प्रश्न से जान पढ़ता “हैं कि इसने मुझे पहचान लिया है कि सेदा 
जीवन परमार्थ के लिए ही है !? 


* 
६4 है 
रे, & 
4१ ४ ६.५ 4४4 ०! 


कल्पना कीजिए, एक राजा हे प्रास:दो आदमी /ज़ाते हैं 

एक अपने लाभ दो बस्तु ही मांगता दे और दूसरा आदमी राजा 
से ऋदता इ-आप को प्रजा को अमुक दुःख है, प्रजा: मे अमुक 
गुण की कमी हूं आर फलां कास- करने से प्रा का उत्थान 
इगा।.अब राजा इन दोनें आदक्षियों मे से दिसे कैसा सम 
भेंगा | अपने खा ढो बाद करने वाले को भा सममंगा या 
प्रजा को भलाइ की बात बतलाने को भत्ता समा ? राजा 
ऊंगर समभदार है तो निःस्संदेह % प्रजा. के दंत की चिन्ता 


परने बाल का अच्छा था समझा आर स्ाथो 
मनुष्य को 
ना दबरगा। हे हे 


(९५५१] जीवों का गुध्त्व लघुत्त 


छीकार करते दे । उपनियद्‌ में का बन पर ममता-सुचों 
डे (] 


क्यों रखता है | धन किसका है, कि तू इस पर मुन्ना पारस 
छण्ता है। 
तोग सोने के जो कड़े हाथो में पहले रहते है, पही अगर 


सनके सिर पर मारे जावे तो उन्दें चोट पहुँची या नहीं ! फिर 
इन पर इतनी मसता क्‍यों हैं ! 


(६) छुटा पाप क्रोध है. (७) सातवां मान (८) आठगों 
माया (६) सावों छोम (१०) दसबों रंग (११) उथार्‌हवों पाप 
देप है। यद्यपि राग-हैप, क्रोध, मान, माया, लोभ में भा जति 
हैं, पर खुछस्ता करने के लिए उन्हें अलग गिनाया है | 

क्रिसी वस्तु पर ममत्व करके, इस ममत्त में रँग जाना 
एग कहलाता है। “ रव्यते इति एगः ! अथोत्‌ ममता का रंग चढ़ 
लाना राग है। लैसे कपड़े पर रंग चढ़ता है, उसी प्रकार आत्मा 
पर ममत्-भाव से जो रंग चढ़ा है, बह तंग है । और * ट्वेषण 
हेंप ' किसी पर घृणा करना, नफ्य करना हुप कहलाता है । ह 


राग और द्वेष दोनो का नाम गिनाने का अभिप्राय यह्द है 
कि जद देप होता है बढँ राग अवश्य होता है। इसी प्रकार 
जिस वस्तु पर राग है, उस वरतु को हरण करने था-विगाइसे पर 
हैप हुए बिना नहीं रदेगा | गए और हेप से बचने $ लिए है 
संसार दी वस्तु पर से ममत्त इृदाया जांता है । 


धीभगदचती सच ४ १५६० | 


हि] 


+ श्र 


(१२) बारइवों पाप कछइ है। सुद् से हड़ता कपदना ऋल्तड़ 
ऋदलाता है । ( १३) तेरशवों पाप अभ्याख्यान ६। किसी पर 
मकूठा दोपारोपण करना, अचोर को चोर, अउ्यमिचारी हो 
व्यभिचारी कद देना आदि अभ्वास्यान कहलाता है। (१४) 
सौंदहवोँ पाप पिशुनता हैँ ।'पिशुनता का अर्थ चुगली खाना है । 
आजकल चुगछखोर को मुखधिर कदते £, मगर उसे चुगलसोर 
दी समझना चाहिए। ऐसा आदमी प्रद्मयत्त में किसी स कुछ 
नहीं कद सकता, न कुद बोल या समम्ना ही स 


चुंगली खाता है | 


(१४) पंन्द्रेहयों पाप परपरिवाद दे । जिससे दूसरे को 
दुख हो; इस तरद दूसरे की घुरई बोलना परपरिवाद कहज्ञाता 
हैं । यद पाप है । मीठा खाने पर जवान भी मीठी द्वोंठी है ओर 
कड़वा खाने पर जबाने भी कड़वी होती है । इसी प्रकार यद्ट भी 
पममना चाहिए कि जबान से किसी की बुराई करने से मेरी 
बचान॑ खराब दोगी आर जिस की बुराई की जाती है उससे 
भी पहले बुराई करने वाला ही घुरा गिना जायगा । 


पड़ोस के मांग के-बीचोचीच - कोई- टट्टी फिर गया। उस 
मा से जो भी निकलता, वही टह्टी जाने वारे' को गाली देता । 
खेकिन गाली देने-से गंदमी क्या साफ. हो गई? गाली देने बालों 
को यदद सोचना चाहिए कि यदि हम ठट्ठी नदीं साफ कर सकते 


[ १४१३ ] जोबों का गुरुत्व लघुत्त 


तो कम से कम इस पर राख ते डाल दें। मगर राख डालने में 
आलत्य आता है और गाली देंने में मजा आता है। लोग यह 
नहीं सममते कि गंदगी फैलाने वाढे ने अगर मूखता की तों गलियों 
दकर हम भी क्यों मूले वर्ने। ह 
यहाँ यह भी प्रश्न दठ सकता दल कवि टट्ठी- जाने वाला बढ़ा 
है या दठ्टी उठाने वाला बढ़ा है ? आप से आहत्प के मारे घर 
से बाहर दट्टी जाने के लिए न निकत्ा जावे और जो वह टी 
साफ करे उसे आप नीच, हीन और घृणित समझो, क्या यह उचित 
है | बच्चा घर में टट्टी जाता है और माँ उठाती है; तो क्या ' 
माँ नीच है ! किसी घुराई को मिदाना तो अच्छा है, मगर बुराई 
के पीछे और बुराई बढ़ाना चुरा है । पे | 
(१६) सौलदबों पाप रति-अरति है। अच्छे काम से 
नफरत करके बुरे काम में लगना रंति-अरति है। पानी का खमाय 
नीचे की ओर जाता है, इसी प्रकार प्राणियों को अच्छे काम 
लग कर उन्नत होना तो कठिन जान पढ़ता है-और नीच काम 
22220 
हुए कामों में छगना रति-अरति है। 
(१७) सतह पाप सार्यासृषा है। कपट सहित मूठ को 
हर से जान पढ़े कि सत्य है, पर भीतर 


धीमगवती सूध [ 7४१४ | 


से भूठ भरा हो तो समझना चादिए कि यह माया-श्ृपा & ऐसा 
फरने वाला, लोगों को घांधे धोखा दे सके पर ईश्वर को धोखा 
नहीं दिया जा सकता | ईश्वर कद्दता १-में जनता हूँ कि ग्र/़ 
भूठ है । तुमने कूठ वो फर 'अपन आत्मा को डुयोया है । 

(१८) अठारदवोँ पाए मिव्यादरशनशल्य दे । यह पाप 
सब पापों का राजा दै। किसी में साधु के गुण तो नहीं 8, 
फिर भी उसे साधु मानना, कुदेव को देव मानना ओर कुध्र्म 
को घमम मानना, यद्द मिथ्यादशनशल्य है । 


कई लोग पक्ष में पढ़कर, दुरामद के बशीभूत होकर 
असाधु को साधु मानने लगते ६ और साधु छो असाधु सममने 
लगते हैं । कई साधु का भेप धारण फरते हैं पर असाधु क्रा 
काम करते हैं। बहुत-से लोग भेष को ही प्रिय एवं मान्य सममः 
कर था साधारण ग्ृहस्थ की अपेक्षा उन्हें अच्छा जानकर मानते- 
सा क्र न] 4 
पूजते हैं। लेकिन मात्र वेष किसी काम का नहीं है। अनाथी 
सुत्रि ने राजा श्रेणिक को फटकारते हुए कह्य था-- 


कुप्तीललिंग इह धारइत्ता, इसिमयं संजयबुहृश्त्ता ॥ 


असंजए संजय मनमाणे-विशणिग्धायमा गच्छुई सेचि!पि ॥ १॥ 


सरकारी 'वपरास पहन कर चोरी करने वाले को जैसे 
अधिक दंड मिलता है, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर की चपरास 


( १४१४ ता जीचों का गुरत्व शघुत्व 
पहन कर पाप अर्थात्‌ असाधुता के काम करने बाला साधारण 
ख्पराधी दी अवेज्ा अधिक अपराधी है । यह मुखबलिका 
, स्लोदरण आदि ऋषीश्वरों की घ्वजा है। पाप का चाश क्रियि 
बिना, कैवल रोटी के लिए इस ध्यजा को धारण करने वाले को 
धिन्नकार है! जो लोग हट्टे-कंट्टे हैं, कमा कर खा सकते हैं, फिर 
भी केवल आजीविका के देतु साधु को वेष धारण किये हुप है 
और भीख मँँगते-फिरते है, पे घिक्कार के पात्र है। कोई अन्धा 
हे, ला हो, छेंगढ़ा हो तो दूसरी बात दै, इसकी बात छुछ 
समम में आ भी खकती है, लेकिन जो दृष्ा-कट्टा है, साधुपन 
का पालन नहीं कर सकता, फिर भी भीख माँग कर खाद है 
बसे कौन घिककार के योग्य नहीं सममेगा ! 


अब रही यह बात कि, चछ़ो भाई, इन्हीं ने साधुपन लिया 
है । एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण ठीक होगा। सान 
लीजिए एक वेश्या है, जो लोगों के सामने आँगन -मठक़ाती है 
और द्वावमाष दिखलाती है। वेश्या के इस कमे से किसी को 
श्र नहीं होगा, क्योंकि उसने यह पेशा अख्तियार कर रक्‍्खा 
है | लेकिन एंक शी, जिसकी गणना पतिश्रताओं में की जाती 
हैं, वेश्या की भाँति दवावभाव और कटाज्ष करने छो तो क्या 
इस पतित्रता को इसी कारण अच्छी समझेगे कि वह वेश्या से 
अच्छी है ! वेश्या अपना नाम वेश्याओं की सूची में लिखा 


भीभगवती सूत्र [१५१६ | 
चुकी है, लेकिन बढ अपने आपको पतिम्नता प्रकद करती हैं । 
अपने को पतिम्नता प्रकट करके जो चेश्या का ही व्यवद्वार करती 
है, वह जगत्‌ को छलती है, संसार को टुबाती द । यदी एक 
कथा के आधार पर बदलाता [हूँ । यद् कथा जैन साहिन्य में नहीं 
है, दूसरी जगद कही पढ़ी है :-- 


# [क 


एक वार द्रीपदी नदी में स्नान करने गई थी द्रीपदी की 
गणना पतिन्नता स्त्रियों में है। जैन साहित्य जीर महाभारत- 
दोनों में दी उसे पतिब्रता माना है । दुर्याधन उसे नम्न करना 
चाहता था, लेकिन द्रीपदी के सत्य के प्रभाव से वस्त्र का ढेर 
लग गया था । दद् नग्न नहीं हुई । उस का पतित्रत संसार में 
प्रसिद्ध था । 

४] 


द्रोपदी रनान छरने गई 


कप [०] 


थीं 
से निकले | कण भी तेजस्वी और वीर थे। वह छुठे पाण्डब 
के समान था आर दूसरे अजुन द्वी जान पड़ता था । करे वीर का 
बाना धारण किये, छुलीन ओर शीलवान पुरुष की तरह उधर 
निकले । उन्होने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कौन यहों समान 
पु + ० कप 
कर रहा है ? वद्द यों सहज ही उस ओर से निकल रहे थे । 
(्‌ ॥०.] हि. क्रोई ज् डे 
कुछीन पुरुष के सामने अगर कोई स्त्री आ जाती है, चाहे 
वह किसी भी अबस्था में हो, तो वद्द अपनी दृष्टि नींची 


० अं 


कर छते हू। 


शा 


कि इतने में ही कश उस ओर 


[१५१७ ] जीवों का गुरुत्व लघुत्व 


द्रौपदी की दि कण पर पड़ी । करे को देख कर उसकी 
भावना वदल गई । वह सोचले कृगी-यह केसे धीर-वीर पुरुष 
है ! केवल अजुन ही इनके समान हैं। यदि यह भी झुन्ती के 
पेट से जन्मे द्वोत तो छठा पति करने में भी में संकोच न करती । 
द्रीपदी के मन में ऐसा बिचार आया। ह 


9० 


द्रौपदी का यह विचार योगदिया द्वारा कृष्ण ने जान लिया। 
कृष्ण ने सोचा-द्रोपदी सती कहलाती है। उसके मन में यह 
पाप आया, यह तो गजब हुआ ! उसका. यह पाप दूर करना 
चाहिए। ऐसा न किया तो संसार डूब जायगा। इसे प्रकार 
विचार करके कृष्ण विना बुलाये ही पारढवों के यहां पहुँचे । 
कृष्ण को देख कर पाण्डयों की प्रसन्तता का पार न रहा । कृष्ण 
का खूब स्वागत किया-सत्कार किया गया। पारुडव रन्‍्हें महल 
में ले जाने लगे । ऋष्ण ने कह्य-आज में महल में जाने के लिए 
न आया हूँ। मेरी इच्छा यह है कि तुम पाँचों पारडवों और 
द्रोपदी के साथ बन-क्रीढ़ा के लिए:चला जाय। पहीं भोजन 
आदि करें। भला ऋृप्ण की बात्त फोन टालतो । पारदव और 
द्रॉपदी, ऋष्ण के साथ बन को रवाना हुए। 


कष्ण सव को साथ लिए किसी ऋषि के आश्रम के बन 
में गये | बह वन खूब फटा-कूला था। जबं सब लोग बच पे 


धभीभगवती सूत्र [ १५१८५ 


घुसने लगे तो कृष्ण ने कह्ा-देखों, यद तपोथन है । उस में स 
कोई फल मत तोड़ना । सब ने कृष्ण की वात स्वीकार की । 

सब लोग वन के मीतर चले । भीम शरीर से कुछ भारी 
थे । सब लोग आगे चले गये आर बह छुछ पीछे रद्द गये। जाति- 
: जाते जामुन का एक पेड़ आया। उससे पूरे पक्रे हुए बढ़े-बे 
जामुन लो थे | वह फल देख कर भीम अपनी लालसा न रोक 
सके । मीम ने सोचा-'हम राजा हैं | पृथ्वी पर हमारा 
अधिकार है । एक फल तोड़ कर खा लें तो क्‍या हजे हू ? अभी 
कोई देखता भी नद्वीं है ।? इस प्रकार विचार करके भीम ने 
एक जामुन तोड़ लिया | भीम ने फल तोड़ा ह्वी था, अभी मुँद्द 
में रख भी नहीं पाये थे कि कृष्ण भीम की ओर छोट कर इस 
तरह देखने लगे, मानो साक्षी दी खड़े हैं। कृष्ण ने तब भीम 
से कहा-भीम, तुमने यह ज़्या किया !? 

भीम॑ बहुत छज्जित हुए । लज्जा के मारे वह कॉपने लगे। 
क्ष्ण ने कहा-भाना कि तुम राजा दो, तब भी तुम्दें मरी आज्ञा 
का ध्यान रखना चाहिए था । 


भीम बड़े शर्मिन्दा हुए । अन्त में उनसे यही कहते बना-- 
मुक से अपराध बन गया । क्षमा कीजिए । 


ऋष्ण बोले-क्षमा करने से काम नहीं चलेगा । तप की 
शक्ति लगा कर इस फल को जहाँ का तहाँ लगाओ। ् 


[१११६] जीवों का गुरुत्य हघुत्व 


कृष्ण दी यह अदूभुत आज्षा सुन कर भीम संकट में पढ़ 
गये | कव पृष्ण ने फह्दा-क्या धर्म में यह शक्ति नहीं है! या 
०३ 6 #९ अं 
घर की शक्ति पर तुम्दें विश्वास नहीं है ! 


भीम से यह कहकर शृष्ण ने युविष्ठिर से कद्दा-घ्मराज, 
तुम भीम द्वारा दर्पाजित द्रव्य का उपभोग करते हो, तो इनके 
पाप में भी भाग लो और भरार्यश्रत्त करो। 


युविष्टि' अजात शत्रु थे। उन्दों ने' कह्ा-बास्तव में भीम 
ने जो गतती की है, उसे में भी गलती मानता हैँ। इसे मिहने 


के लिए आप जो बह, वही करने के लिए में तैयार हूँ। बस 
थाज्ञा दीजिए। 


फुष्ण ते बह्ष-तुम यह वही कि! आर में कमी झूठ न 
पोला हवोऊँ ते, हे फछ, तू जद का रहा जाढर लग जा)! 


.. धप्ण की बात मात्र कर युधिध्टिर ने बहा-'हे फल, अगर 
+ बमी झूठ न बोला होईूँ तो जहाँ का तहाँ तग जा । । 


वधिष्ठि के ऐसा कहने पर फल वृक्ष की ओर चढने लता । 
उसे बीच में ही रोक कर छृष्ण ने बहा-बस, धरा |. 
दप्ण ते बहा-बस, धमराज़ |. हुन्हारी 


परीक्षा हो गई | अब भीम आश्रो, परीक्षा दो । 


भीम रेनेजैसे होकर कहने छोर जे इसे पेस ३ 

कहते हम 8 + अप 

में या परुक्षा हैं | फेरे कहे 0 सी तोड़ा ही है, 
** मरे कहने पर च्द ढद बहने का ! तय 


क्षीभगवती रूत्र [१४५२० ! 


कृष्ण ने कहा-यह पाप तो प्रत्यक्ष ही है। इस पाप के सिवाय 
ओर कोई पाप न किया हो त्ता फन्त को श्ाज्ञा दा। नप्र भीस 
ने कहा- है फल, इस पाप के सियाय में न अन्य पाप न किया 
हो तो तू ऊपर चढ़ !! फल ऊपर चढ्ने छगा । तब रृप्ण ने इसे 
शेक दिया । 

छृष्ण ने इसी प्रकार अजजुन, नकुल ओर सहदेव की भी 
परीक्षा ली । जब पाँचों भाइयों की परीक्षा हो चुकी, तव कृष्ण 
ने द्रोपदी से कह्ा-भाभी, अब ठुम आओ ॥? 

द्रोपदी सिटपिटाई। उसने सोचा-सुरू में कण को पति 
रूप में चाहने का पाप है, न जाने इस परीक्षा का परिणाम क्‍्य 
होगा ? फिर उसने विचार क्रिया-उस पाप को कौन जानता है । 
इसने भी सब कें समान उस फल से कद्दा-अगर में ने पाण्डवों 
के अतिरिक्त, मन से भी किसी को पति रूप मेन चाहा हों तो 
तू गति करके डाली में छग जा | 


पे 


द्रपद। के इतना कहते हा फल प्ृथ्वा पर आ गिरा। कृष्ण, 
भाभी से कहने लगे-वाह ! भाभी, वाह ! तुमने यह क्‍या किया ? 
तुम्दारी। जेंसी पतित्रता सें यह पाप कैसे १ तुमने तो और पति 


[०] 


की कमाई भी खो दी । 


द्रेपदी लज्जा के मारे काँप उठी । वह सोचने लगी- 
| ] छछ ३ &ः श हक 
पृथ्ची फट जा ओर में ठुक में समा जाऊँ ! वह रोने लगी। 


[१४२१ ] ज्ञीवां का शुरुत्व चघुत्व 
कृष्ण ने कद्दा-रोने से छुछ न होगा ॥ जो पाप हो, उसे प्रकट 
करो । द्रौपदी रोती हुई कहने लगी-में ने और कसी कोई पाप 
नहीं किया | लेकिन एक दिन में नहाने गई थी। संयोगवश 
कण उधर आ गये। उन्हें देख कर मुझे विचार- आया-अगर 
यह छुठे पाण्डव होते तो इन्हें भी में अपना पति बना लेती । 
इस प्रकार द्रौपदी ने बालक के समान सरल भावसे अपला 
पाप प्रकट कर दिया | तव कृष्ण ने कहा-अब घर्बरान की आव- 
श्यक्ञता नहीं है । सच्चे हृदय से आलोचना कर छेने पर फिर पाप 
नहीं रद जाता । जिस मन से पाप होता है, उस मनसे चह् पाप 


कट भी जाता है | इस लिए अब चिन्ता न करके फल को 
आज्ञा दों । 


द्रॉपदी ने अप्रतिम स्वर में कहा -अब क्‍या शाज्ञा दूँ १ 
मरा धरम तो चल्ना गया । कृष्ण बोले-धमम संदाके लिए रुठ नहीं 
जाता ई, चरन्‌ गया घम्र वापस भी आ जाता है। इसलिए तुम - 
पल का आज्ञा दो। द्रापदी ने फत्ञ को आज्ञा देते हुए कहा-- 
इस पाप के सित्रा मेने अन्य कोद़े पाप न क्रिया हो तो, हैं उतर ! 
ते. यह गोरे दाल में कमा जा। द्ोगदी के थह कहने पर फढ 
दाली में लग गया। 


हृपए ने केँहा-वस, पेश प्रयोजन 


त्त॑ पूरा हुआ. से 
पाप का परछालतने आया था। अगर थे ; के 


द ग्प रूंदा तो गजब हो 


पन्ना 


हल 
च्पि 
ढचैर 
चर 


क्रीभगवरती सूच | 


। (4 


जाता | द्रीपदी पतित्रगं ऋदलादी हद; परदित्रता में इदना भी पार 
हि. 
रहना ठोक नहीं हें 


# 5 


सारांश कि साए द्वारा बहूय 


कट वाल आर यूइस्व 
द्वारा किये जाने वाले पाप में बहुत अन्दर हूँ। गृददस्थ तो पंसा 
रखते ही है, पर साधु पेसा रखने लगें तो कैसा अपराध होगा। 
गृत्थावस्था त्यागी, साधुत्रंप अदृश किया फिर भी पाप न 
छोड़ा | यह ग्रदस्थ के पाप की अपेज्ञा बहुत बुरा है। कहा 


ज्ञाः 
बऔ, 
क्‍ 


भेख लियो जग देखन को, पर भेख की टेक सक्या नहीं पाली ! 
कोइक राद्धत केरड़ा-केरड़ी, कोई चरावत गाय अरु छाली ॥ 
जन बरात में संग जो जब, मात संगन में सात हैं गालो ! 
कहे गुरु हनी छुनो भाई साछे,वे बाबा का वाता ने ह।ली के हाली ॥ 
भला यह भी कोई साधुपन है ! साधुता न पल्ले, फिर भौ 

साधु कददलाना साथुत्व ही पवित्रता को कलंकित ऋरता है । विस 


पर यह संमकना ॥$--भष प्यारा लगता हे था साधपन लेदे 
के कारण हमद् ता अच्छ हा ह, आर भा चड़ी खरा हूँ 


द्रोपदी ने जरा-सा द्वी पाप किया था, पर कुष्ण ने इस 
को बहुत वड़ा साना । इसी तरह साधु हो करके सी जो पाप करे 
और पाप का प्रायश्रिच लेने के बदलते उसे दवाने क्र अयत्व करें 
तो वह असह्य होना चाहिए । अन्यधा गजब हो जायगा आर 
धर्मे मल्लीन हो जायगा । 


[ ६४२३ ] जीवा का गुरुत्व लघुत्व 


किसी के पास फरियाद करने नहीं जाते । 
बिक. ०/ कप ७, 


चल्कि हम उसे पहुँचाने चले जाएँगे कहेंगे--तुम से साधुन्नत 
पालन नहीं होता, यह बात तुमने स्पष्ट कह दी, सो अच्छा 
किया। जब साधुपन न पले तब भेप रहने देना ठोक नहीं हे । 


किसी साधु से अगर साधुता का पालन नहीं होता ओर बह 
दें तो हम 


यह, तो साधुओं की बात हुंई। सगर श्राबक कहता कर 
दाप छिपाने वाले को क्‍या कहा जाय ? ऐसे आबकों को भी 
इलहना दिया गया है :- 


फोकट श्रावक्र नाम धरावे, के दिल में जरा शरम नहीं आबे । 
होलियोँ खेले ने गालियां गावे, काला मुख वे करांव | 
परनारी ने फिरे ताकता, जाने जरा शरम नहीं आवबे।॥) 


श्रावकपन भी कोई साधारण वात नहीं हैं। शरावक्र भी 
इंश्चर का भक्त है। उसके लिए गृहस्थी के का तो च्षुम्य हैं, पर 
घर-नारो को छोड़ -पर-नारी को ताकते फिरने बाला क्‍या आवक 
है ? ऐसे लोगों के कारण ही दूसरे हम से कहते हैं-मद्दाराज, 
आप के श्रावक्कीं में दया नहीं है। जय हम पूछते हँ-( क्यों भाई, 
दया नहीं है, यह केसे जाना ? तब उचर मिलता है--“अमुफ 
आवक ने अपने कलम से मेरी गन काट डाली |? ऐसे समय 
में हम कितनी छज्मा छा अनुभव होता है । 


'१िराहपाककी. 


पीभगवती सूत्र [ १५२४ 

हमारे लिए हो ग्रेंम के साथ शास्त्र सुनने बाले सभी क्रावद् 
हूं। जो प्रेम से शास्त्र सुने बदी भावक कालाता | । प्रात लोग 
ऊपर उठो, कल्याण के पथ पर आओ, पाप का तिरस्मार करे, 
अगर भूतकाल में अपराध किया हों तो इसे द्रापदी ही भांति 
धो डालो और भविष्य में पाप से दूर रहने का संझल्य कर लो 
तो हम लज्नित न होना पढ़गा। किसी आदमी को भूठा कहा 
लाय तो उसे दुःख द्ोता है; मगर भूठ बोलने में वह दु 
अनुभव नहीं करता, यद्द कितने प्याश्नय की बात है । एइ 
नास मिथ्यात्व है । 


ब्फ 
चना 


2 
| 


मिथ्यादर्शनशल्य 'अठारहवों पाप दै। असाध को साधु 
. और साधु को असाधु समझना, मिथ्या देव और धर्म को 
मानना, यह सब मिथ्यात्व है । लोग मिथ्यात्व फे कारण इचर 
' को भी घुराई में गृंथते द । पाप तो आप करते है, मगर नाम 
इंश्वर का रखते हैं और ईश्वर के नाम पर घुरे काम करते है। 
यह तो वैसी ही घात हुई कि महाराष्ट्र के ब्राद्यणों को कांदा वो 
खाना है, सगर कांदा नाम न रखकर उसे 'क्ृष्णाचल! नाम 
देते है। कांद में कृष्णाबलपन क्‍या है, इससे उन्हें कोई मतलब 
नहीं, सगर किसी पाप के साथ किसी महापुरुष का नाम जोड़ 
देने से उस पाप की शुरुता कम हो जाती है, ऐसी छोगों की 
धारणा है। भंग पीने बाले कहते है--इसका पान शिवजी ने 
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किया था। यह शिवजी की बूंदी है। इस प्रकार सत्य का न 
९ 


सममने वाले लोगों ने दी ईश्वर की वदनाम करने का प्रयत्न 
किया है। 


इसी प्रकार अधमे को घ्मम समझता भी सिथ्यात्व है । 
जैसे इन्द्रियों के मोगोपभोग को थम सममाना आर त्याग आदि 
को अधर्भ समझना | मिथ्यात्व का यह पाप सव पापों का राजा 
है। इन पापों से आत्मा भारी होकर संसार के पे में चला 
जाता है अथोत्‌ तरक-निगोद में पढ़ता है। 


आत्मा के भारी होने के कारण पूछने के पश्चात्‌ भतमत 
* खासी पूछते ै--भगवत्‌ ! आर इन पापों से आत्मा भारी 
न मे हल २७ भ मे ९ ५ ्प हर 
होता है, तो हल्का कैसे होता हैं| इस अश्त के उत्तर से भगवान्‌ 
ने फीया-आत्मा इन पापों को जैसे-मेंसे त्यागेगा, वैसे ही- 
इसी परिमाण में हल्का होता जायगा.। 
भगवान्‌ ने मोक्ष का यह सरत्त मांगे बतढाया है । शात्त 
में आत्मा के कल्याण की सब बातें भरी हूँ । बह छोग धर हद 


जो इन शास्त्रों में रमश करते हैं। शालं में बहत शक्ति ई | 
इन प्रश्नोत्तरों में भारी का धर्म सि ग.५ * के; हा नहीं 


च् 


झिन्ठु अशुभ कम बाला समझता 5।हुयू, क्यों4: 


किक 480 ब्स। 
से है जांच अचागाद मे जाता हूँ। 


दामगचती सू चर :१५-६;| 


पहले भगवान्‌ ने जीव के भारी दाने का कारण बदलाया, 
मंगर ऐसा बतलाने के साथ ही यदि उसे मिटाने डी दवा मे 
घताई जाय तो रोग बतलाना बृबा है। उससे का लाम ना 
इसी प्रकार भगवान श्र 


पापों से भारी हो 


£ २! > >5 0.ब पल हैग्न७- जी डक आ आ डी राज ५ म जंद्वार 
बिकारागते।! बनलजाया ।6 जाद अदठारह 


हा 


श्? 


ने 
है किन्तु उसझे साथ द्वी दवा भी दइतताना 
आवश्यक समझा । इसी प्रयोजन से दूसरा प्रश्न #& 
इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कद्दा-गीतम, जीब में दत्झा द्वोने 
की शक्ति है ओर हल्का धोना ही उसका अपना 'अ 
है। मगर बह हल्का तभी हो सकता हूँ, जब पूर्वाफ्त अठारइ 
पापों से निवृत्त द्वो जाय । 

पहला पाप प्राणातिपात बतलाया जा चुका दे । छिसी प्राणी 
के प्राणों का हरण करना प्राणातिपात है । मन, शरीर, खास 
आदि सभी प्राण हैं| प्रत्येक प्राणी को अपने-अपने प्राण प्रिय 
हैं । अतः किसी भी प्राणी के प्रिय प्राणों का नाश करना पहला 
प्राणातिपात पाप है । इस पाप से निव्रत्त होना प्राणातिपात- 
विरमण कहलाता है । इ 

यहाँ प्रश्न होता हैं के जीव तो जीव की ही सहायता से 
जीता है। फिर प्राणातिपात से निवत्त होना किस प्रह्नार संभव 
है? साथ ही कई लोगों की धारणा ऐसी है कि :-- 


जीबी जीवस्य जीवनम्‌ ) 


[१५२७ ] जीवों का गुर्त्व जघुत्व 


श्रथौव्‌-जीब, जीव से ही. जीता है। जीव, जीव का.ही 
भोजन करता है। ऐसी अबखा में प्राण[तिपात का त्याग करना 
अपना आखातिपात करना है. अथोत्‌ अपने प्राणों का त्याग 
करना है। 


केन जीवों जीवस्य जीवनम्‌” का अगर यही अथे क्रिया 


ऐ े 


जाब.कि बड़े जीव, छोटे जीवों को मार खाबें, शक्तिमान्‌ अशक्त 
को दृसस कर जाय तो फिर क्या हम क्रिसी से छोटे या अल्पशक्ति 
कर हई 2. (5, (प ९ 
नहीं ६! अगर द्वाथी या सिंद इसी सिद्धान्त की दुह्वाई देकर 
हमें ख। जाना चाहे तो क्या हम उसे ऐसा करने की आज्ञा दे 
देंगे ! क्या उस समय भी आप इस सिद्धान्त को सही मानेंगे ? 
अगर नहीं, तो दूसरों के लिए इसे ठीक समझना और जब आप 
पर आ पड़े तो उसे गलत कहना क्या पत्षपात ओर स्वार्थ, नहीं है ९ 


2 


“जीवों जीवस्य जीवनप्र? का वास्तविक ञये यह है कि 
जीव, जीव की सद्ययता से दी जीता है। जीवहिंसा पर जीव | 
का जीवन कायम नहीं है, किन्तु एक के प्रति दूसरे जीव की 
सद्यायदा ही जीवन कायम रखती है। इसी लिए तो *जीबो 


जीपत्य जापनम! कह है, अन्यथा “जीवों जीवस्म सत्युं? कहा 
गया झता। आगर जोब जाब की हिंसा किये बिना कोई जीव 


जीदित नहीं रद सकता होता तो ज्ञानी हिंसा के त्याग का उपदेश 
श। ज्यों देते ? सगर ज्ञानियों ने प्रणातिपात का विरिमण बत- 


धभीभगवती सूत्र [ १४२८, 


छ 


लाया है, इसका अथ यईी दू कि है जीव ! तू जीवोईं 


से ञ् हे 


अ्क, 


विना भी जीवित रह सकता है ।? यों संसार में सदा से हि 
रही है आए दिसा र थे, इसी कारण अर्दिसा $े उर्देश ही 
आवश्यकता भी हुई। मगर जब दिंसा के ब्रिना भी जीवन रह 
सकता हे तो द्विंसा का घोर पाप करके आत्मा को भारी करने 
का क्या प्रयोजन है ? क्यों अपने हाथों पर पर कुठाराधात किया 
जाय ? 


यों देखा जाय तो शरोर अपराधों का घर हं। शरीर के 
द्वारा उठते-बैठते, खाते-पीते दिंसा द्ोती दी हैं, फिर भी शरीर 
से हिंसा की भांति श्रहिंसा की भी साधना दो सकती है| द्वाथ 
में थप्पड़ मारने की शक्ति है तो दूसरे वी रक्ञा करने की भी 
शक्ति हे द्वी । शक्ति, शक्ति ही है, विशेषता उसके उपयोग में होती 
है । शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना और क्विस प्रकार के 
उपयोग से आत्मा का कल्याण हो सकता है, यही बताने के लिए 
उपदेश दिया जाता है। अगर हाथ में थप्पड़ मारने का ही धर्म 
होता ओर रक्षा करने का धर्म न होता तो रक्षा करने का उपदेश 
ही न दिया जाता। यही वात सम्पूर शरीर के सम्बन्ध में 
समभती चाहिए । शरोर में दोनों ही धर्म मौजूद हैं। इसी 
कारण प्राणातिपात विश्मण का उपदेश दिया जाता है । शिकारी 
शिकार के लिए जीव देखने के लिए अपनी आँखों का उपयोग 
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करता हे ओर दयादान ऊ5म्नी ऋती ऋझा बप्गोग 


ढ- 


#-.. चने 5 ब्को बे. - ञ /ज 
में करता हे | द्विद्ध घन ८ दिया दादी द. दर्या ले अधद्विसा भी 


मा 
न्द.। जा 7] प्‌ 

के सकती है | स्यक्‍्छार सउभीजण से कई #ा ऋऋय 5 
हां सकता हद | इस उक्षार द्वार झफ्ज झ दम 8। इस विद्यसान 
€ [०१ ले + +ई| बम न ु हल बम ५ 
है इसी दिए दानी ऋ द-ही5, इडिया ऋषे थार क्यों डोंता 
है. हि ७ >> अल ७ 
हूं ! हिंसा छा त्याग करके इनका यो न्ट्टाद्ानला।! 


अगर ईिसा छूट दो यू दी छ ८ 


लड्का कटे कि पढ़ना तो अच्छा दे, मगर में पढगा दव, जब 
2५ हर हर ] 

श्रध्यापक मुझे एक दस एस. ए. की पड़ा हदांढ | दणमाला 

भी न जानने दाला लड़का एसा आग्रह ८3; 


खछाक्ष ऋगर स्कूछ ने 
ज्ञाए तो क्या परेशास द्वोगा । बह म्रह *. ». 


सदा क्र निप मम्द रह 
जाएगा । इसी जकार जा यह आग्रह ऋतटा £ 


सम्पूर्ण अहिंसा पालुँगा, अगर सम्पूर्ण + ,. 
नहीं पालँँगा तो समझना चाहिए ऊ्लि 


द्स्द्ा च्र्ट 
से बचने का बदाना मात्र हूँ। लद्दद्य 


३ ऋझार 
धीरे ऋम से ऊँची पदाइ भी कर ७... , 
$ हो न ०५5 
डा शदाक्ता च्र्ष् दाद स्क््ज्ञ दर सा ल्‍2 बडे 
* 3 इस्ट्ू छू 


हि | 


श्रीभमगवती सूत्र [ (५३०] 
प्रकार आर आप पूण अहिंसा का बहाना ऋरके तनिक् मां 
अहिंसा न पार्ले तो आप का आत्मा भारी होगा । 


के 


आप ज्ञान की पाठशाला में आय है। आपकी देखना 
चाहिए कि हमारे शरीर में दोनों धर्म मीजूद है । 'गर इम 
थीरे-पीरे अह्दिसा का पालन करते जाँशें तो एक दिन पूर्ण 
अहिंसक भी बन जाएँगे | सम्पूर्ण हिंसा चीदहयें गुणस्थान में 
ही छूटती है । अब अगर कोई आदमी धीरे-धीरे न चढ़ते हुए, 
वीच की सीढ़ियाँ छोड़ कर एकदम ऊपर चढ़ना चाहे तो बह 
नीचे ही रद जायगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा । इस लिए 
आपसे अगर पूर्ण हिंसा इस समय्र नह्वीं छूट सकती तो कम से 
कम निरपराधी को मारने की हिंसा तो त्यागनी चाहिए । ओर 
जब अपराधी की हिंसा करना अनिवाये हो जाय तो उसे हिंसा 
सममभते हुए यह भावना अवश्य रक्खों कि किसी दिन मुझे यदद 
हिंसा भी छोड़नी ही है | इस प्रकार की भावना रखने से कभी 
वह दिन भी होगा जब आप सम्पूरो हिंसा के त्यागी होकर 
अयोगी केवली हो सकेगें और आप का आत्मा सिद्ध वन सकेगा। 

दूसरा पाप असत्य है। मन में असत्य विचार आना भी 
पाप है। पूरे सत्य का पालन करने के लिए मन में असत्य 
विचार भी नहीं आने देना चाहिए । आपको यह काठन जान 
पड़ेगा कि सन में कभी असत्य विचार न आबे, लेकिन आज 
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आप न कर सके तो कम से कम व्यवह्यरिक सत्य का ही पालन 
करो । यद्यपि सम्पूर्ण सत्य उतना कठिन नहीं है, जितना आप 
मान रहे है, मगर अभ्यास न होने के काएण ही आप को ऐसा 
जान पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष आपसे यह नहीं कहते कि, 
आप पालो तो सम्पूर्ण सत्य ही पालो, अन्यथा छेशम्रात्र भी 
न पाछो । उनका कथन यह है कि आप कम से कम व्यवह्यारिक 
सत्य का पालन करो । व्यवद्यरिक सत्य का पालन करते-करते 
कभी बह दिन भी आयगा जब आप सम्पूरों सत्य के आधिकारी 
बन जाएँगे । आप ग्रहस्थ हैँ । गृहर्थ द्वोते हुए भी आप पांच 
तरह का असत्य तो त्याग ही सकते हैँ। अगर आप ने कन्नाली, 
गोबाली, भोमाढ्ञी थापणमोस और कुड्दीसाख इन पांच 
तरह के भूठों का त्याग कर दिया तंव भी आप आवक है ओर 
आत्मा को हल्का बनाने बालों में आपकी गिनती होगी । 


क्रत्नाली का अथे हे-कन्या के निमित्त क्ूठ बोलना | इस 


के त्याग का श्र यह नहीं है कि सिर्फ कन्या के लिए ही भूठ 
न बोला जाय | अन्य मनुष्यों के विषय में कूठ बोलने की 
परवानगी है| यह०ँ कन्या को आंगे रखकर (5प लक्षण से) 
मनुष्य मात्र के विपय झे मूठ बोलने का निषेध किया गया है। 
अगर मनुष्य को हानि पहुँचाने, उसको धोखा देने या उसके 
साथ विश्वासधात फरने के लिए कोई आदसी मूठ न बोले तो 


श्रीभमगवती सूच [ १४५३० ) 


| ७० मिल. हे 


प्रकार अगर आप पूर्ण अहिंसा का बहाना करके तनिकं भी 
अहिंसा न पालें तो आप का आत्मा भारी होगा । 

आप ज्ञान की पाठशाला में आय ह। आपको देखना 
चाहिए कि हमारे शरीर में दोनों धर्म मौजूद हैं। अगर हम 
धीरे-धीरे अध्विंसा का पालन करते जाएँगे तो एक दिन पूर्ण 
अहिंसक भी बन जाएँगे | सम्पूण दिंसा चोददवें गुण॒स्थान में 
ही छूटती है। अब अगर कोई आदमी धीरे-धीरे न चढ़ते हुए, 
बीच की सीढ़ियाँ छोड़ कर एकदम ऊपर चढ़ना चाहे तो बह 
नाँचे ही रह जायगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा | इंस लिए 
आपसे अगर पूर्ण हिंसा इस समय नहीं छूट सकती तो कम से 
कम निरपराधी को मारने की हिंसा तो त्यागनी चाहिए | ओर 
जब अपराधी की हिंसा करना अनिवाये हो जाय तो उसे हिंसा 
समभते हुए यह भावना अवश्य रक्खो कि किसी दिन मुझे यदद 
हिंसा भी छोड़नी ही है । इस प्रकार की भावना रखने से कभी 
वह दिन भी होगा जब आप सम्पूण हिंसा के, त्यागी होकर 
अयोगी केवली हो सकेंगें और आप का आत्मा सिद्ध वन सकेगा । 


दूसरा पाप .असत्य हैं। मन में असत्य विचार आना भी 
पाप है| पूणे सत्य का पालन करने के लिए मन में असत्य 
विचार भी नहीं आने देना चाहिए । आपको यह काठेन जान 
पड़ेगा कि सन में कभी असत्य विचार न आवे, लेकिन आज्ञ 


(१४३१ ] ह जीवों का ग़ुरुत्व लघुत्व 


आप न कर सके तो कमर से कम व्यवहारिक सत्य का ही पालन 
करो । यद्यपि सम्पूर्ण सत्य उतना कठिन नहीं है, जितना आप 
मान रहे है, सगर अभ्यास न होने के कारण ही आप को ऐसा 
जान पड़ता है | लेकिन ज्ञानी पुरुष आपसे यह नहीं कहते कि, 
आप पालो तो सम्पूर्ण सत्य ही पालों, अन्यथा लेशमात्र भी 
न पालो । उनका कथन यह है कि आप कस से कम उ्यवद्ारिक 
सत्य का पालन करो | व्यवद्यारिक सत्य का पालन करते-करते 
कभी बह दिल भरी आयगा जब आप सम्पूरं सत्य के औधिकारी 
बन जाएँगे । आप ग्रहस्थ हैं । ग्रृहस्थ होते हुए भी आप पांच 
तरह का असत्य तो त्याग ही सकते हं। अगर आप ने कन्नाली, 
गोबाली, भोमाली थापणमोस और कुद्दसाख इन पांच 
तरह के भूठों का त्याग कर दिया तंव भी आप श्षावक है ओर 
आत्मा को हल्का बनाने बालों में आपकी गिनती होगी । 


कन्नाली का अर्थ हे-कन्या के निमित्त कूठ बोलना | इस 
के त्याग का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कन्या के लिए ही कूठ 
न बोला जाय । अन्य सलुप्यों के विषय में कृूठ बोलने की 
परवानगी है| यहाँ कन्या को आगे रखकर (उप लक्षण से ) 
मनुष्य मात्र के विषय में कूठ बोलने का निपेव किया गया है! 
अगर मनुष्य को द्वानि पहुँचाने, उसको धोखा देने या उसके 
साथ विश्वासधाद करने के रहिए कोई आदसी भूठ न बोले तो 


अ्ीमगवर्ता खून [१५४३२ |] 


क्या उसका कोई काम रुक जायगा ? लोगों से कूठ नहीं छूटता 
है, इस कारण पारस्परिक अविश्वास बढ़ता जा रहा हैं और पति- 
पत्नी का चाबी-ताला भी अलग-अलग रहता है । अगर आप मूठ 
छोड़ देंगे तो दूसरा भी आप के लिए मूठ छोड़ देगा। लेकिन 
जब आप दूसेरे के लिए भ्ूठ नहीं त्यांगेंगे, तव दूसरा आप करे 
लिए क्‍यों द्यागेगा ९ 

आप सोचते हगि-' क्या मेरे असत्य के त्यागने से संसार 
असत्य का त्याग कर देंगा ? मगर आप दुनिया की चिन्ता क्यों 
करते हैं ? आप पढ़े है या आप का विवाद हुआ है तो क्‍या 
संसार के सब लोग शिक्षित या विवाद्दित हो गये ? अगर नहीं, 
तो फिर आपने पढ़ाई क्‍यों की ? शिक्षा प्राप्त क्‍यों की ? पढ़ते 
समय या भिवाह करते समय तो संसार का विचार नहीं आया, 
मगर असत्य का त्याग करते समय यह घिचार कहाँ से फूट पड़ा ? 
अन्यान्य कार्यों के समय ऐसा नहीं सोचना और घममकाये के . 
समय ऐसा सोचना क्‍या घोर इडुबेलता नहीं हैं! दूसरे लोग 
सत्य का आचरण करें, आप सत्य-आचरण करेंगे तो फिर आप 
के सामने असत्य आएगा द्वी नहीं। अगर कोई आप के प्रति 
अखत्य का आचरण करेया सी तो आप पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

दूसरा मूठ 'गोचाली! है। इसका अथे हे-गाय के सम्बन्ध 


[ ९५३३ |] ज्ञीवों का गुरुत्व लघुत्व 


में कूठ बोलना। इसका अथे यह न सममा जाय कि सिर्फ गाय 
के लिए ही भूठ बोलने का निषेध है, अन्य पशुओं के सस्बन्ध में 
भूठ बोलने का निषेध नहीं है। यहाँ गाय को आगे रख्ध कर 
पशु-मात्र के विषय में असत्य बोलने का निषेध किया गया है । 
आप पर कोई मनुष्य विश्वास करता है तो आप अच्छे पशु को 
बुरा और बुरे को अच्छा न वतलाबें | इसी प्रकार पशु हो किसी 
और का तथा बता देना किसी अन्य का, यह भी इसी असत्य 
में गर्मित हैँ । इसका भी त्याग करना चाहिए । किसी भी समुष्य 
या पशु का अद्दित करने के लिए मूठ नहीं वोलना चाहिए । 


“तीसरा असतद्य 'भोमाढीए ? है। इसके त्याग का अर्थ 
है-भूमि या भूमि पर उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु के सम्बन्ध 
में भूठ न बोलना । इन तीन प्रकार के असत्यों का त्याग करने 
से स्थूल रूप में सभी चीज़ों सम्बन्धी मूठ का त्याग हो जाता 
है। इन में से किसी भी प्रकार के असत्य का आचरण मत 


करों | अगर असत्य का आचरण किया तो वह लौट कर आप 
के ही सामने आएगा । 


चौंथा कूठ “थापणमोस ? है। किसी की घरोहर को हजम 
कर जांना 'थापणमोंस ! है | यह कितना बड़ा अपराध हैं, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं। इसका त्याग किये बिच कोई श्रावक 
नहीं कहला सकता । यह एक घोर कृत्य है. | 


भीभगवती सुत्न [१५३३ ] 


क्या उसका कोई काम रुक जायगा ? छोगों से मूठ नहीं छूटता 
है, इस कारण पारस्परिक अविश्वास बढ़ता जा रहा है और पति- 
पत्नी का चाची-ताला भी अलग-अछा रहता है | अगर आप मूठ 
छोड़ देंगे तो दूसरा भी आप के लिए मूठ छोड़ देगा । लेकिन 
जब आप दूसरे के लिए भूठ नहीं त्यागेंगे, तब दूसरा आप के 
लिए क्‍यों द्यागिगा ? 

आप सोचते हं।|गि-' क्‍या मेरें असत्य के त्यागने से संसार 
असत्य का त्याग कर देगा ? मगर आप दुनिया की चिन्ता क्यों 
करते हैं ? आप पढ़े हैं या आप का विवाद हुआ है तो क्‍या 
संसार के सब लोग शिक्षित या विवादित हो गये ? अगर नहीं, 
तो फिर आपने पढ़ाई क्‍यों की ! शिक्षा श्राप्त क्यों की १ पढ़ते 
समय या विवाद करते समय तो संसार का बिचार नहीं आया, 
मगर असत्य का त्याग करते समय यह विचार कहाँ से फूट पड़ा ? 
धअन्यान्य कार्यों के समय ऐसा नहीं सोचेना और घर्मकाये के . 
समय ऐसा सोचना क्‍या घोर दुबेलता नहीं है ! दूसरे लोग 
सत्य का आचरण करें, आप सत्य-आचरण करेंगे तों फिर आप 
के सामने असत्य आएगा ही नहीं।. अगर कोई आप के प्रति 
असत्य का आचरण करेगा भी तो आप पर उसका कोई 
प्रभाव नह्दी पड़ेगा । 

वूसरा मूठ 'गोबाढी' है। इसका अर्थ है-गाय के सम्बन्ध 


[ १४३३ | जीथों का गुरुत्व लघुत्व 
में फूठ बोलना | इसका अरथ यह न समभा जाय कि सिर्फ गाय 
के लिए ही भूठ बोलने का निषेध है, अन्य पशुओं के सम्बन्ध में 
मूठ बोलने का निषेघ नहीं हे ! यहाँ गाय को आगे रखा कर 
पशु-सात्र के विषय से असत्य बोलने का निषेध किया गया है । 
आप पर कोई मनुष्य विश्वास करता है तो आप अच्छे पशु को 
बुरा और बुरे को अच्छा न बतलाबें। इसी प्रकार पशु हो किसी 
और का तथा बता देना किसी अन्य का, यह भी इसी असत्य 
में गर्सित हैं। इसका भी त्याग करना चाहिए । किसी भी मनुष्य 


या पशु का अदित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए । 


"तीसरा असल 'मोमाढीए! है। इसके त्याग का अथे 
है-भूमि या भूमि पर उत्तज्न होने वाली किसी वस्तु के सस्बन्ध 
में कूठ न बोलना । इन तीन प्रकार के असत्यों का त्याग करने 
से स्थूल रूप में सभी चीजों सम्बन्धी मूठ का त्याग हो जाता 
है। इन में से किसी भी प्रकार के असत्य का आचरण मत 


करो । अगर असत्य का आचरण किया तो वह लौटं कर आप 
के ही सामने आएगा । ९ 


चौंथा भूठ. थापणमोस * है। किसी की धरोहर को हजम 
कर जांना “थापणमोंस” है | यह कितना बड़ा अपराध हैं, यह 
कह ने की आवश्यकता नहों। इसका त्याग किये बेचा काई श्रावक्क 
नहीं ऋहला सकता | ग्रह एक घोर छऋत्य है. । 


- [शश्४] - जीचों का गुरुत्व लघुत्व 

यह संसार सत्य पर ही अतिष्ठित दे । अगर संसार भें सत्य 
न रहे तो संसार का अस्तिल एक विपत्ति बन जाय । साधुओं 
- ने साथुता अगीकार की है, सो इसी लिए कि ज्ञीवन सें छेशमात्र 
भी असत्य न रदे ओर सम्पूर्ण सत्य का प्रकाश द्वो। साधु ने 
पूण सत्य के पालन की अतिक्ञा की है, इस लिए असत्य भाषण 
तो दूर रद्द, साथु के हृदय में असल विचार भी नहीं आना 
चाहिए | अगर छद्मस््र द्वोन के कारण कभी वोछने में असा- 
चधानी हो जाय तो प्रतिक्रमण के समय, द्रोपदी की तरइ सरलता 
से अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। मुँहपत्ती और 
ओधा रखने से दी कोई साथु नहीं द्वो जाता, किन्तु सत्य का 
पालन करने वाला द्वी साधु हैं ओर जो सत्य का पालन न करे 
बह साथु नहीं दे । 

यो तो संसार में खोटा भी सिक्का रहता हे ओर सच्चा भी 
मगर लेने बाला परीक्षा करके दी लेता है । इसी प्रद्धार संसार 
में सच्चे ओर भूठे-दोनों प्रकार के साथु छोते हैं। इसी कारण 
साथु की परीक्षा भी वतलाई गई हे । अगर सब साधु सच्चे ही 
संब्चे द्वोते या झूठे दी कूठे दोते तो परीक्षा की कोई आवश्यकता 
दी नह्ठी थीं। 

दीसरे पाप का दाग अदत्तादानविरमण है। अदत्तादान 
का अर्थ चोरी है। सम्पूर्ण रूप से अदत्तादान का ल्ाग भले 


[ १४३७ ] ज्ञौचों का गुरुत्व लघुत्व 
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विषय में -सी मयादा करनो पड़ता हैं । 


सर 


आज लोगों का शरीर खोखढा और थोथा हो रहा ६. । 
चेहरे पर ओज नहीं, तेज नहीं दिखाई देता । शारीरिक शक्ति का 
ह्वास हो रहा है। मानसिक निर्वेलता भी बढ़ती जाती है। इस 
सवका मूल कारण त्रह्मचथ की कमी ही है। अह्मचये का पालन 
करने पर बल, बुद्धि आदि की पद्धि होती है । पूण श्ह्मचय का 
पालन करने वाले को तो देव भी नमरकार करते ६। शास्त्र 
हे हे ४ ५ 
मे कंद्ा हं--- 


देबंदाशवर्गधब्वा, जंक्डंरक्‍्खसकिलत । 

, बभर्यारिं नमंसति, दुक्करं जे करेंति,ते ॥ 
--उर्तर अ० १६, गा> १६, 
इस भ्रकार पूरी ब्रह्मचये की महिमा अदभुत दे। पर स्थूल 
ब्रह्मचये पालने वाले अर्थात्‌ परल्ली त्याग करके स्वन्ली में संतोष 
करने वाले को भी देव मानते दें। परल्षी के त्यागी की विष 


अमृत बन जाता है, शूली, सिंहासन हो जाता है और अभि 
शीतल बन जाती दै । 


बींये की रद करने नितान्त आवश्यक है। मनुष्य का 
मूल्य बींये से हीं दावा है । जेसे पानी के बिना मोती की और 
देज् के अभाव में हीरे का मूल्य' नहीं होता उसी प्रकार बीये के 
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की परिस्थेति में साम्यवाद का प्रचार बढ़ना स्वाभाविक है। उसे 
कोई रोक नहीं सकता । इस सम्नहबुद्धें के कारण ही संसार में 
सारकार भी हुईं है। इसी लिए ज्ञानी कईते हैं. कि संगरद- 
चुद्धि त्यागो । 

' आप कहेंगे कि आमन्द-कामदेव आदि के पास करोड़ों 
मोहरों की सम्पत्ति थी। क्या उन्हें संग्रह का दोषी कहा जाता 
था ? अगर इतनी सम्पात्ति रखने पर भी बह संग्रह-वुद्धि बाड़े नहीं 
थे, तो आजकल के क्ोग.जिनके पास तुलना में कम ही सम्पत्ति 
है, केसे संगहशील कदे जा सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि आपने उनके चरित को ठीक तरह समझा नहीं है. । इसी 
से यह प्रश्न त्पन्न! हुआ है । उनके पास जो सम्पात्ति थी, चह 
उसके अधिकार में थी, किन्तु उसका उपयोग उसी प्रकार होता 
था, बैसे किसी सावेजनिक संस्था के धन का उपयोग होता है । . 
उदाहरणा्थ-खजाते का द्रव्य राजा प्रदरत कर सकता है, परन्तु 
उसका उपयोग प्रजा के हित में होता है । अतएब वह धन राजा 
का कहलाता हुआ भी असल में भ्जाका ही समझा जाना चाहिए । 
इसी प्रकार आनन्द, कामदेव आदि श्रावकरों के पास जो द्रव्य था, 
- उसका उपयोग सभी के द्वित में होता था । आनन्द के ज्ञीवन 

चरित में आवन्द के सम्बन्ध में कद्दा गया है. कि बह--- 


' .आलंबरण, चक्खू, आह, पमागे, मेंढी, पमाणभूए | 


व 
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था । अथोतू आनन्द श्रावक्र अजा का आल्ंबन था। जैसे अंधे 
को लकड़ी का सद्दारा होता है, उसी प्रकार श्रजा को आनन्द का. 
सद्दासा था । बह प्रजा के लिए आँख के समान था अथोत्‌ सब 
का भागे श्रदशेक था | साथ ही वह गरीबों के लिए रोटी था, 
प्रमाण था, भेढी ( वद काष्ट, जिनके सहारे दांय में बेल घूमते 
हैं ) था, प्रमाणभूत था । 


आनन्द के पास चालीस हजार गायें थीं। अगर दस गायों ' 
पर एक आदमी काम करने वाला भाना जाय तो आनन्द की 
गायों से चार हजार आदरमियों को रोटी मिल्रती थी । चह इतना 
त्यागी और सादा था कि अपने नाम से अंकित अंगूढी और 
कुंडल के अतिरिक्त शरीर पर और कोई ग़हदना नहीं पहन्रता था।' 
रुई के कपड़ों के सिवा अन्य सब कप्रड़ों का उसने द्याग किया 
था। इस प्रंकार आनन्द के चरित से प्रकट होता है क्रि. उसकी 
सम्पत्ति कुछ और ही प्रकार की.थी। उसमें. ऐसी संभह-परायणता- 
नहीं थी कि कोई मरे तो.मछे द्वी मरे, मंगर मैं अपनी चीजू न- 
दूँगा और इस प्रकार की भावना द्ोना.ही. प्ररि्रह हैं । परिग्रह 
महापाप है ! इस पाप का त्याग करने से आत्मा तत्काल हल्का 
होता है । ' 


इसी प्रकार क्राघ, मान, साया, छोभ आदि के विषय में भी 
सममना चाहिए | इन अठारह पापों से निवृत्त होने पर आत्मा 
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हल्का होता है। इन पाएों का त्यागी ही हलुक्मी ( लघुकर्मी ) 
कहलाता है। इन पापों को द्याग क्र वाला जात सत्र प्रकार 
के ठु:खो से मुक्ति भ्राप्त कता है ओर अक्षय सुल्च का घाम 
बन जाता है । 

तूंबा खश्नात्र से दल्का होता है। अगर उस पर मे 
का लेप कर दिया जाय और छ्िए घास लगाकर फिए मिट्टी का 
क्षेप किया जाय। इस प्रकार मिट्टी के कद पुट देकर उसे पानी 
में छोड़ दिया जाय तो बह भारी देकर इूंव ज्ञायगा | यद्रपि 
तूबे का खमाव इबते का तहीं है, किन्तु मिट्टी के संस से बह 
डूब जाता है। इसके बाद जब उसकी मरिद्ठी छूट जायगी तो 
उसे ऊपर आने में. देर नहीं लगेगी, और न ऊपर भाने के लिए 
किसी की सहायता की ही अपेक्षा रेगी। इसी तरह आत्मा 
रव॒साव से हल्का है, पर अठारह पापों के लेप से भारी दाकर 
डूबता है। जब आत्मा पर पाप का लेप नहीं रहतां, तब वह 
आत्मा को उप्लेगामी होने में देरी. नहीं क्तांती । 


गौतम स्वामी के प्रश्न और भ्रगवान्‌ के उत्तर,से यह 
संष्ट है,के आता खम्नाव से भारी नहीं हैं। अगर खभाष से 
भारी,हता तो गौतम स्वामी यह प्रश्त ही न करते और तथ 
भगवानू उत्तर क्यों, देते, वास्तविक बात यह है कि जीव जिस 
समय पाप करता है, उसी सप्तय वह भारी हो जाता।है | इस 
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पाप का परिणाम चाहे कभी भी आंबे लेकिन ज्ीब में भारीपन 
वो उसी. समय आ जाता है| 9 १४ 
भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये: हैं, उन्हें आज के ।वैज्ञान की 
दृष्टि से देखो तो वह और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएँगे। 
कोई बात जब तक प्रत्मज्ष में स्पष्ट न हो जाय तब तके सब लोग 
उससे तज्ञाभ नहीं डठा सकते । मेरा अ्रयत्न यही है कि सब छोग 
बात को समभ जाएँ । ऐसा करने में शास्र का पाठ अधिक .न 
हो तो कोई द्वानि नहीं । जब तक बात पूरी तरह समममें न 
आवे, उसके कहने से लाभ द्वी क्या दे ? मेरी बात सब की 
समम में आ जाय, यद आवश्यक है । इसलिए इस बात पर 
प्रत्यक्ष से विश्वास करने के लिए जरा स्पष्टीकरण करता हूँ। 
प्रतक्ष देखो कि जब आदमी अपने सन में किसी तरह 
के अन्याय, अधम आदि का बुरा विचार करता, दे, तब आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भी उसका मस्तक भारी द्वो जाता है! विचार 
का भार सब भारें से अधिक है। मनुष्य विचारों 'से जितना 
भारी होता है, उतना भारी दमाल की तरह बोक उठाने से भी 
नहीं हाता। विचार का बोक न सह सकने के कारण कई 
लोगों की मृत्यु तंक दो जाती है। यह बाद इतनी 'साफः है 
कि एक बालक भी समझ सकता है। इसी अर्कार अठारह 
पापों से भी आत्मा भारी द्वोता है । क्रोध होने पर आत्मा 
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भारी हो जाता है । अभिमान, चिन्ता, शोक आदि का 
भाव आन पर आत्मा के ऊपर काफ़ी भार आ पड़ता है। 
छोटा बालक चिन्ता का मारा रोने लगता है । इसके विरूद्ध 
आत्मा जब खस्थ, स्वच्छ ओर शान्त होता. है--किसी को मारने 
दुख देने ओदि की भावना नहीं होती, तब आत्मा में भारीपन 
भी नहीं होता। इसी लिए भगवान्‌ कहते हैं--ऐ मनुष्य | तू 
'शिल्ा का बोस क्या देखता है! आत्मा पर से पाप का बोझ 
हटा । जो आत्मा पाप के बोक से बचा हुआ है, उस पर पहाड़ 
गिर पड़ने पर भी उसका कोई बिगाड़ नहीं हो सकता । अगर 
आपका आत्मा पाप से रहित द्वोने के कारण हल्का है तो आपका 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतएव किसी दूसेर के लिए यह 
न देखो कि यह हमें हल्का बना देगा या भारी कर देगा । जीच 
अपने ही पाप से भारी होता है और पाप न रहने पर ही हल्का 
होता है। अतएव आत्मा को हल्का करने के लिए पाप का 
परितद्याग करो । 
अब गोतम स्वामी प्रश्त करते हैं--भगवन्‌ ! जीव संसार 
को किस प्रकार प्रचुर बनाता है ? कर्मों के द्वारा संसार प्रचुर 
कस दाता है, यह सम्मान से पहले यह समझ लेना आवश्यक - 


कप 


है कि ससार क्या है ! संसार शब्द की ज्युत्पत्ति इस प्रकार है- 


8 


संसरणं संसार: | 
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अथौत्‌ एक भव से दूसरे भव में जन्मंना और मरना तथा 
इस प्रकार अनेक योनियों में परिश्नमणं करेनों संसार कंहंलोवा 
हैं। गौतम स्वामी पूछते हैं कि, भगंवन्‌ ! .जींब संसार योनी 
जन्म-मरण केसे बढ़ाता है ९ ज॑न्म-मरंण की वाद्धि को कया 
कारण है ? 
भव्य जीवों ! क्या आप जन्म-सेरणं के चक्कर में पड़े . 
रहना पसंद करते हैं ? अगर आपको जन्मे-मंरण पसंद होगा 
तो आपके लिए यह बात लाभ देने बांलीं न होगी । जिसकी 
इरादा इस चक्कर से निकल जाने का है, वद्दी इस व्याख्या से 
लोभ उठा सकता है; अन्य नहीं । 


कई लोग कहते ह-जन्म-मरण के बिना केसे ठीके-ठाक 
व्यवस्था रहेगी ? आजकल के लोगों कौ इच्छा भ्रमण करने की 
ज्यादा रहती हैं। इस कारण अमण करने के साधन भी बढ़ 
गये हूँ । आचीन काल में बेलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ही भ्रमण 
करने के साधन थे । लेकिन अब रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि 
होगये हैं| इस प्रकार संसार में भ्रमण करने की इच्छा रखने 
वालों के लिए यद्द प्रशेत्तर लाभदायक नहीं दो सकते । लेकिन 
जो अ्मण का ही इरादा रखते है, उनसे पूछना चाहिए कि आप 
जन्मना है पसन्द करते हैं, मगर जन्म तो सत्यु के प्मात्‌ द्दी 


दाता है; तो क्या आप मरना भी पसन्द करते हूँ ? जन्म और 
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सत्यु साथी हैं.। एक पैर रख जाने पर ही दूसरा-पैर उठता:है। 
इसी प्रकार पूछे झत्यु होने पर ही-बाद में जन्म होता है और 
जन्म देन पर-ही सृत्यु होती है। अग्रर कोई मरना नहीं चाहता 
क्े,स्पष्ट है.कि.मह. जन्मना भी नद्दी- चाहता । जो ज़त्म लेना 
चादँगा, वह मरना भी चादेगा। मगर आत्मा सब: जत्म-सुर्ण 
प्रसन्द सहीं करता | फिर भी.आज; उसकी. जन्मुते-सरल की आदत 
हो गई है | इसी कारण बह संसार-भूमण कर रहा है। अन्यथा 
आत्मा अमृत है । जन्म-लेना -और सत्यु के चक्कर में पड़ना 
उसका धरम नहीं, है । 


ना 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है. कि आत्मा का असली 
स्वभाव अगर जन्म-मरण करने का नहीं-है तो जन्म-सरण की 
वृद्धि क्‍यों होती हैं !, इस का उत्तर.यद्द है कि यह सब अपने 
हाथ की वात है, किसी दूसरे,के द्वाथ की बात नहीं । कई लोग 
सममते हं-हम क्या करें ! जब जहाँ ईश्वर भेज देता है, तव 
तहाँ जाना पड़ता है | लेकिन यह-वात गल॒त है । यह श्रम मात्र 
हैं। आप करना ओर ईश्वर को दोष देना अज्ञान का परिणात्र 
है ।-इस अज्ञान को मिटाने:के लिए-. ही ज्ञानी कहते. हैं; कि यह 
वात ओर किसी के द्वाथ सें नहीं' है, किन्तु, तेरे दी हाथ में है। 
अदारह पाप करने से हो जन्म-मरण होता हैं.। जब कोई क्रिसी 
को सारता है, तब वह समझता हैं कि: में इसे मार रहा हूँ. किन्तु 


भोभगवती खत. [ १५४६ ] 


ज्ञानी कहते हें कि तू उसे क्‍या मार रहा है, अपने आपको ही 
भार रहा है । तू इसे मारता है, इसी कारण 'ुंके बार-बार 
जन्मना-मरना पंड़ता हें। इंसी प्रकार किसी दूसेरे को घोखा 
देना अपने को ही घोखा देना है | किसी के सामने कूठ बोलनो 
स्थये विपदा में पड़ना है। इंन सब कारणों से तुमे बार-बार 
जन्म-सरण की व्यथाएँ भोगनी होगी । इसी प्रकार चोरी करके 
जो दूसेर की 'इष्ट वस्तु का अपहरण करता है, उसकी प्यारी , 
चीज का भी अपहरण होगा और उसे बार-बार जन्मना-मरंना 
होगा । जीव की इन्हीं हरकतों से उसे भवश्रमण करना पड़ता 
है। इसमें दूसेरे के हाथ की कोई बात नहीं है । एक आचाये , 
ने कहान+ 
स्वयं छुते कम छदात्मना पुरा, 
फू तदीय॑ छभमते शुभाशुभम । 
परेण दत्त यदि हम्यते स्फुठे, 
सये कंतं कम निरवेके तदा॥ 

' अथोत्‌ इस आत्मा ने पहले जैसे कर्म किये* हैं, उन्हीं का 
शुभ या अशुभ फल इस समय ( उद्यकाल में ) भोगना पडता 
हैं। अगर दूसरे के लिए फल का भोगना भाना जाय तो अपने: 
किये कम निरथक हो जाँदंगे । 

इन्दों आचाये ने फिर कहा -'परो ददातीति तिमुद् शेमुपीम! 
हमें दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, ऐसी बुद्धि को त्याग दो। 


[ (४४७ | जीचों का युदित्व लघुत्त 


कोई किसी को सुख-दुःख नहीं दे सकता । अपने शुभाशुभ के 
हिए दूसेर को उत्तरदायी मानने से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
ऐसा करने से जन्म-मरण की बढ़ती दी द्वोती है । 


ज्ञानीजनों का कथन है कि जन्म-मरण को बढ़ाना जैसे 
अपने-अपने हाथ की बात है, उसी अकार उन्हें घटाना ओर 
अन्ततः सवैथा नष्ट कर देना मी अपने ही हाथ की वात है । 
गैतम खामी ने भगवान्‌ से पूछा-प्रभो ! जीव जन्म-मरण केसे 
घटाता है, संसार को किस प्रकार तोड़ता है, संसार की प्रंथि का 
छेदन किस प्रकार करता हैं! भगवान ने जो उत्तर दिया, चह 
थों हो बहुत गंभीर और विर्दृत है, मगर उसका सार यह हैं. कि 
अगर जीव अठारह पापों का त्याग करे तो संसार घढेगा । 


रोगी का रोग मिटाने के छिए दो बातों दी आवश्यकता 
होती है। प्रथम- यह कि वैद्य, रोगी को उत्तम ओषघ दे और 
दूसेरे रोग होने का कारण, उससे होने वाली हानि और दवा 
से दोने वाला छाभ इसे समभा दे । दवा दे देना एक साधारण 
बात है, मगर इन सब बातें को समझ्यने के लिए दिमाग चाहिए 
सममने वाले के लिए भी यह सव भल्ी-भाँति समझ, लेता 
कठिन द्वोता है। इस लिए यही कहा जाता है कि रोग था जो 
वैद्य की दवाई से मिद गया। इतनी सी बात समस्त में, भी 
जल्दी जा जाती है। इसी प्रकार आप ज्यादा न समझ सह 


श्रीसगवती सूत्र [ १शछ८ ] 
वो इतना ही समझ लें कि आत्मा में एक रोग है, जिसंके कारंश 
जन्म-मरण द्वोता है जन्म-मरेण से बचले के लिए इस रोग'कों' 


हटाना चाहिए | 

अहिंसा, दया आदि जन्मे-सरण छुड़ाने के उपाय हैं। 
दुसरे की दया वास्तव .में अपनी ही दया है। दूंसरें के भ्रति सत्य 
बोलना अपना रोग मिटाना है सत्य वोलने से बढ़ा हुआ संसार 
सी घटेण इस प्रकार अपना सुधार औरं' अपना बिगाड़ ऑपनें" 
ही हाथ है। पाप का रोग किस प्रकार क्या करतो है, यह सर्ब॑ 
सममभने में दिमाग न चले, तव भी विश्वास के साथ भगवान्‌ 
की वतल।ई हुई दवाई का सेच्रन करोगे तो कल्यारा ही. होगा । 


मतरूव यह है कि अठारह पापों से संसार बढ़ता हैं 

आओर उनके त्याग से संसार घटता है। इस सब का थोड़े में स्पष्ट ेल्‍ 
अर्थ यह है कि उद्देश्य कितना ही अच्छा हो, साधन के*विंना 
काम नहीं द्वोता | कोई भी इरादा, चाहे वह कितना ही ऊँचा और 
पवित्र क्यों न हो, तभी सफल हो सकता है, जब उसके अनुसार 
काम किया जाय | कल्पना कीजिए, कोई आदमी पृ में जाना 
चाहना ह, मगर पश्चिम के रास्ते पर अग्रसर होता है, अपने 
अभीष्ट स्थान पर कैसे पहुंच सकता है ? अकेले इरादे से कोई 
भी कान पूरा नहीं हो सकता | इगदे को पूरा करते -के लिए 
काम करना अनिदाय है । उद्देश्य के अलुसार आचरण हुए विना 


[१५४६ ) जीवों का शुरुत्व लघुत्व 


काम. नहीं हों सकता है ? दखी न दाने ओर जन्म-मरण के 
चेझकंर में न पहने को इरादा! सब का: हो "सकता है; लेकिन 
जन शास्त्र कहते हू कि इस अच्छे इरादे को पूरा करने के लिए 
कास भी अच्छा करो अच्छा काम किये वित्ता अच्छा इरादा 
सफल नहीं दो संकता । 

- पहले गोर्तम स्वामी नें संसार के वंढ़ानि-घेटोने के विषय 
में प्रश्न किया था | अब वह प्रश्न करते हैं कि-भगवन्‌ ! जीव 
संसार को दीघे कैंस-करता है. ह 

पहले यह भ्री देख लेना चाहिए कि बढ़ाने ओर दीच 
करने में क्या अन्तर है ?. 


शाक्षे में कमे प्रकृति के भेद्‌ बताये हैँ । संसार क्मेग्रकृतियाँ 
की अपेक्षा भी बढ़तां है आर काल सें' भी. बढ़ता है । काल-की 
अप॑ंतज्ञा ससार को: वृद्धि होना दोध दोना कहलाता: है अर 
कमप्रक्तियों से संखार कां वंढ़ना प्रचुर होना कहराता है । 


गोतमे स्त्रासी पूछतें हँ-भगवन्‌ यह जीव संसार में कोल्हू 
के आसपास दैलं की तरह चक्कर क्यों खाता है| और इस चक्र 
से कैसे निकल सकेता है १ 


मु 


अठारह पाप करने से चार अग्रशस्त्र बातें होती. है ओर 
अठारद पाप त्यागने से चार प्रशस्त बातें होती है। झाबान ने 
इन आदों प्रश्नों का निणेय किया है १ 


[ २४५४१ ] : . ज्ञीवों का गुरुत्व लघुत्व 
देते हैं और उन्हें सहूलियत हो जाती है। अगर कोई गाडीबान 
यह सोच कर रास्ता साफ, नहीं करता कि-कौन सिरपज्ची करे ! 
' दूसरा कोई साफ कर देगा तो अच्छा है । तो वह सिरपच्ची 
ही किया करेगा । जैसे कई-एक अज्ञान गाढीबान रास्ता साफ 
नहीं करते और केवल वैलों को मारते हैं, इसी तरह के विचार 
वाले कई आदमी पायों को तो काटते नहीं और कष्ट पाते हैं। 


| 4 


अन्य पदाथों की गुरुता-छुघुता 


यहां तक जीव के हल्केपन और भारीपन का विचार 
क्रिया गया लेकिन हल्केपन और भारीपन की वार्स्तविक स्थिति 
क्या है, यह जानना भी आवश्यक है| अतः गौतम स्वामी सारे 
संसार की गुरुता-लघुता का प्रश्न करते हैं| यह मूल वाद हुई । 
इसी के संवंध में गौतम स्वामी पूछते हैं:-- 

मूलपाठ:- ह 

प्रश्न--सत्तमे णं मंते | उदासंतरे कि 
गरुए, कि लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलहुए ! 

उत्तर--गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
णो गुरुलहुए, अमुरुयलहुए ? | 

प्रश्--सत्तमे ण॑ भेते ! तशुवाए कि गरुए, 
लहुए, मुरुषलह्ु ए्‌, अशुरुपलहुप ? 


[४३], | द अन्य पदाथा की शुरुता-लघुता 
. उत्तर--गोयमा ! णी गरुए, णो लहुए, 
गुरुपलहुए, णो अगुरुपलहुए । एवं सत्तमे 
घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढुंवी, उवा- 
संतराई सब्वाइं जहा सत्तमे उवासतरे | जहा 
तणुवाए, एवं गरुयरूहुए, घणवाय, घणउदहि 
पुढवी, दीवा य, सायरा, वासा ।  : 
सतकृत-छायधा।- 
प्रशय--सतमे भगवन्‌ ! अवकाशान्तरम्‌ कि गुरुक॑, कि लघुक॑ 
गुरुरुघुकम, अगुरुलुकम्‌ ! 


उत्तर--गैतम ! नो गुरुक, नो कघुकं, नो गुरुल्घुकं, 
अगुरुब्युकम्‌ । । 

प्रशन--सततमो भगवन्‌ ! तमुबात: कि गुरुकः, लघुकः, गुरु- 
कधुक:, अगुरुरघुकः 2 * । 

उत्तर--गौतम | नो गुरुकः, नो रूघुकः, गुरुल्घुकः, नो 
अगुरुल्घुकः | -एवं सप्तमों घनवातः, सत्तमों घनोदाधि:; सत्तमी पृथ्वी, 
अवकाशान्तराणि स्वीणि यथा सप्तमम्‌ अवकाशान्तरम्‌ | यथा तनुवातः, 
एवं मुरुल्घुकी घतवातः घनोंदाविः, एथ्वी, दवोपाश्च, सागरा:, वर्षाणि | 


अन्य पदाथा का गरुता-लषघ॒ता 
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यहां तक जीव के हल्केपन और भारीपन का विचार 
किया गया लेकिन हल्केपन और भारीपन की वास्तविक स्थिति 
क्या हैं, यह जानना भी आवश्यक है। अतः गौतम रवामी सारे 
संसार की गुरुता-लघुता का प्रश्न करते हूँ | यह मूल वात हुई । 
इसी के संवंध में गोतम स्वामी पूछते ६:--- 


मूलपाठ: 
प्रश्न-सत्तमे णं मेंते | उवासंतरे के 
गरुए, [के लहुए, गरुयलहुएं, अगरुपलहुए ? 
उत्तर--गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
णो गुरुलहुए, अगुरुयलछहुए ? 
प्रश्न--सत्तमे ण॑ मेते ! तशुवाएं कि गरुए, 
5हुप, गुरुपलहुप, अगरुयलहुए ? 


१५५५] अन्य पदार्थों की गुरुता-ज्घुता 
दयाजथधांन- 


गैतम ज्वामी ले प्रश्न किया हे-प्रभो ! अवकाशान्तर इल्के 
हूं, भारी हैँ, या हल्के-भारी हैं दोनों प्रकार के हैं था दोनों ही 
प्रकार के नहीं हैं. 


चौदृह राजू लोक, जिन्हें चौदद तबक या चौदद शुबन 
कहते हैं, वह पुरुपाकार है । इन चौदद राजू वाले लोक में 
सारा संसार था सम्पूण ऋ्रद्याण्ड समागया है | लोक का विचार 
करते हुए शाल्ष में; नोच की ओर सात नरक प्रथ्वियां बतलाई 
गई हैं। उन साद नरक प्रथ्चियों के बीच में, एक के बाद दूसरा 
इस क्रमस सात आकाश हैं| वह आकाश ही सात अवकाशान्तर 
कहलाते हैं । 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सगवान्‌ ने फमाया है- 
है गौतम ! अवकाशान्तर न भारी हैं, न हल्के हैं, न हल्के भारी 
हैं किन्तु अगुरुलघु हैं । उन्हें न तो हल्का कहा जा सकता है, न 
भारी कद्दा जा सकता है, न हल्का-भारी दोनों कहा जां सकता 
है। उनमें न हल्कापन है, न भारीपन है, अत्एव उन्हें अगुरुलधु 
कह खकते है | ु 

इसके पश्चात्‌ गौतम स्वासी ने तनुबात के विषय में प्रश्न 
किया, कि ततुवात गुरु है, लेघु है, गुरुलघु है था अगुरुलघु 


श्रीममवती सूत्र [ १४४६] 
है? तव भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोतम ! तनुवात गुरुलघु 
( उभयरूप ) हैं, अर्थात्‌ इनमें तीखरा भंग पाया जाता हूँ । 
फिर गौतम स्वामी ने घनवात, घनोद्धि, प्रथ्वी, द्वीप, 
सागर ओर वास केत्र (भरत आदि क्षेत्र ) के संबंध में इसी 
प्रकार के प्रश्न किये, जिनके उत्तर में भगवान्‌ ने कद्दा-यह सब 
तनुवात की. भांति-है अथोत्‌ ग़ुरुलघु हैँ। तात्पये यह है कि 
अबकाशान्तर में चौथा भंग पाया जाता है ( क्‍योंकि वह अमूंते 
है) और शेष में सब तनुवात की तरह तीसरा भंग पाया जाता 
है। अर्थात्‌ अचकाशान्तरं के “संबंध में यह नहीं कद्दा जा सर्कता 


कि बह हल्के हूं या भारीः हैं, मगर तनुवात आदि हल्के-भारी 
रूप दोनों अबसख्था में है।। 


यहां तनुबात आदि को इल्का-भारी उभय रूप बतलाया है। 
इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता दे कि एक ही वस्तु ' 
हल्की और भारी-दोनें। प्रकार की कैसे कही'जा सकती है ? इस 
प्रश्न के समाधान में शात्ष का कथन यह है कि कोई भी वस्तु 
एकान्त हल्की-या एकान्त भारी नहीं है । भारीपन ओर हल्कापन 
सदेव सापेत्ञ दोता ह । एक वस्तु में, किसी दूसरी वस्तु की 
अपेक्षा हल्कापन होता हैं और तीसरी वत्तु की अपेक्षा भारीपन 
ट्वीता है । आंबला वेल की अपेद्षा दल्का और बार की अ्रपेक्षा 
भारी ह। अनएय नित्य में कोई वस्तु न हल्की. है न भारी है । 
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५ डर 


अतएव निश्चय में कोई वस्तु दल्की ह, नभारी दे 
ऋरश्ण तन॒वात आदि को गुरुलवु यात्री का-भांत दाना दा 


क्रहा है | जो वस्तु सापेज्ञ हैं इस सापक्ष हा सममना ओर सापक्त 
ही कहना, यही स्थाद्गाद है । 


की । 


ड्ः 
बसु 


| 4 अल «. 


किसी चीज़ को हल्की कहने में भारी चीज़ की अपक्ता 
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रहती है और भारी कहने में दल्की चीज़ की अपज्ञा रदता ह।. 
व्यवहार में वो चारों ही भंग है परन्तु निश्चय में केबल दो दी भंग 
बा 6 ३ की 2((2। / खा अगुरुलध शी: एकान्त 
हैं, अथात्‌ था तो पदा4 गुरुत्रधु हैं या हंत्तथु ह | एकार 
गुरु था एकान्त लधु कोई चींज नहें है। 

व्यवहार में गुरु, ढथु आदि किसे कहते ढ, यद्ध भी 

समझने योग्य बांत 'है । भारी वस्तु वह दे जो पानी पर रखने स 


| 
[+ 


डूब जाती है और दल्कीं वह है जो ऊध्वेगांमी हो अथात्‌ ऊपर 
की ओर 'जाए, जसे घुओं. । तिरछी जाने वालों वस्तु गुरुलबु 
कहंलाती है, जैसे वायु ओर अगैरुठयुं वह है जिससे रूप ही न 
हो, त्रिकोल में भी जिसमें, परिवर्तन न हो । चौस्पर्शा पुदगत्त 
अगुरुतंधु देत ६ ओर अरूपी द्रन्य भी अगुरु लव ही द्वाते हैं 

किन्तु आढंसंशो पुदंगल गुरुलधु द्वोत है । कहां हैं--- 


शिच्ठयओ सब्यगुरु, .सुत्वक्हु वा न विजए दब्बे | 
: बैनहारओं, ठ जुज्नइ, वायरखंत्रेसु गण्णेसु ॥ 


भीभगवती सज्ञ | [ शशश८ ) . 
अगुरुबहू चठफासा, अरूविदव्वाय होति नायब्वा | 
सेप्ताओ अट्टफासा, ग़ुरुल॒हुया निच्छयणयत्स | 


अर्थात--निश्चय नय की अपेज्ञा कोई भी द्रव्य एकान्त 
भारी या एकान्त हल्का नहीं है । व्यवहारनय की अपेक्ता बादर 
रकंधों में भारीपन या इल्कापन द्वाता है, अन्य किसी सक्ंप _ 
में नहीं ! हा 


जो द्रव्य चार स्पशे बाले या अरुपी होते हैं, वह सब 
अगुरुलबु द्वोते हैं और आठ रपशे वाले जितने द्रव्य हैं। वह. सब 
गुरुलघु द्वेति दूं । 

वास्तव में हल्कापन, भारीपन, छोटापन, वड़ापन और 
अच्छापन एवं बुरापन, यह सब सापेक्ष भाव हैँ अर्थात्‌ एक 
को दूसरे की अपेक्षा रहती है । जहां एक का बोध *द्वोगा, चद्दां 
दूसेर का भी बोध द्वोगा ।' उदाहरणाथे-कल्पना कीजिए, छिसी 
मनुष्य के एक रूडका हैं । उस लड़के को चद्द छोटा या बड़ा 
नहीं कद्ट सकता | छोटा था बड़ा तब कहा जा सकता है, जब 
दो या अधिक लड़के दीं | जब किसी लड़के के संबंध में यह 
कट्टा जा सकता है क्रि“यह चंड्रा लड़का द्वै? तो इसका श्रर्थ यह 
हैं छि इससे छोटा दूसरा छड़झा अवश्य है । इसी श्रकार 
' छोटा लटका ! पंसा कइ्दन से बड़े छड़के का अनुमान दोता 
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है। ठोक ऐसी दी बात हल्के-भारी के संवेध में है । बदा या छोटा 
किस तरह होता है, यह बात एक दृष्टान्त से समभाई जाती! है । 

एक जगह कुछ ढड़के खेल रहे थे । उनमें बजीर का भी 
एक छड़क! था | उसी ओर से बादशाह निकला । उसे मालूम 
हुआ कि इनमे बजीर का भी लड़का है। तब बादशाह ने सोचा 
हमारा बजीर बहुत होशियार है, देखना चाहिए कि उसके लड़के 
में भी कोई विशेषता ह या नहीं ! यह सोचकर वादशाह ने 
अपने दाथ की लकड़ी से ज़मीन पर एक लकीर झींच दी । 
फिर सब लड़कों को बुलाकर कद्दा-/इस छकीर को बिना विगाड़े 
या तोड़े ही छोटी कर दो ।” सब लड़के अचरज में पड़ गये । कहने 
लगे. कैसे हों सकता है !? मगर बजीर के लड़के ने भागे 
"ढ़ कर कहा-आगर हुक दें तो में इसे छोटी बना सकता हूँ ।' 
बादशाह ने हुक्प दे दिया। बजीर के लड़के ने बादशाह के 
हाथ से उसकी छ़ी. ली और एक ढस्बी लक़ीर खींच दी्‌। 
कि. हर से फहा-लीजिए, आप की लकी छोटी हो गई । 
इक कक जकीर तो ज्यों की तो, है । बह कहें 
बट हैई हैं ! बजीर- का लड़का . बोला- 
का फैसला करा लीजिए कि आप की 
गज ये यह है कि अ्रमी जो व 
' दैती है; चही बसु दूसरी 


“किसी तीसरे से इस 
कबीर जोदी है या नहीं? 
सु बढ़ी या भारी सालुम 
किसी अधिक भारी या - बड़ी ब्स्तु 
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के मुकाबित्ले मं छोटी या हल्की जान पड़ने लगती है। अतएव 
बजीर के लड़के की तरह छोटे-बड़े का विचार करना चाहिए। 
सदा स्मरण रखना कि बड़प्पन या छुटपन सावेज्ञ है। बड़े का 
बड़प्पन, छोटे के अस्तित्व पर ही निर्भर है। 
यह कहा जा सकता है कि हल्कापन ओर भारीपन, परस्पर 
विरोधी धर्म हं। दोनों एक साथ, एक्र ही वस्तु में केसे रह 
सकते हैं ? जो वस्तु हल्की द्वागी, वह भारी नहीं द्वेगी ओर जो 
भाए होगी, वह इल्की नहीं देगी । फिर यहां एक वस्तु सें दोनों 
का होना क्यों कहा गया है ? इस प्रश्न का समाधान यद्द है कि 
कोई भी मलुष्य किसी भी वस्तु को एकान्त इल्का या भारी नहीं 
कह सकता । बिना दूसरे की अपेक्षा यह सापेक्ष धर्म कहीं रद्द ही 
नहीं सकते । एक वस्तु में दोनों धर्मा का रहना अनुभव से सिद्ध 
है । जिस बस्तु में जिन धर्मों का रहना अनुभव से सिद्ध है, वहां 
विरोध के लिए गुंजाइश दी नहीं रहती । उदाहरण के लिए-किसी 
आदमी को पिता कहा जायगा या पुत्र कद्दा ज़ायगा ) अगर आपसे 
यह कट्दा जाय कि आप अपने को पिता था पुत्र में से एक ही कुछ 
कहिए, दोनों मत कद्विए, तो आप क्‍या करेंगे ? झगर आप पिता 
। भी क्‍या किसी के पुत्र नहीं हैं ? अगर आप पुत्र हैं तो 
क्या किसी के पिता नहीं ६१ जो अपने को पकान्तत; पुत्र कहेगा; 
अपन उत्र हा भा उम्र दा जाकगा। इसी प्रकार जो एकान्तृतः 
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पिता बनना चाहिगा बह अपने पिता का भी पिता हो जायगा | सगर 
शह ठीक नहीं है वास्तव में प्रत्येक मनुष्य अपने पिता की अपेत्ता 
पुत्र है, और पुत्र डी अपेक्षा,पिता है। पितपन ओरे पुन्रपन्न परस्पर 
बेरोधी मात्रम होने वाले धमे-जसे एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार 
हल्कापन और भारीपन भी विरोधी माहुम होते है, पर विरोधी 
नहीं हैं और एक ही साथ, एक ही-वरतु में रहते हैं। इस प्रकार 
के बचन ज्ञानी पुरुषों के हैं । इन पर विचार करों वो प्रतीत होगा 
कि ज्ञानियों ने जनता के कल्याण के लिए कैसे वचन कहे हैं । 


यहां तक गुरुत़घु की बात हुई । अब अगुरुलघु के संबंध 

. में विचार करना है। जो वरतु देखी, सुनी, चसी, छुई्ट न जा 

सके अथोत्‌ जो अरूप्ी हों, उसे अगुरुतव कहते है । ऐसी 
पस्तुएं ६ अवश्य, मगर प्रह इन्द्रियाम्य नहीं हैं । 


अंग्रर कोई बर्तु देखी, सुंवी या छुइट नहीं. जा सकती 

अथोत्‌ इल्ियोम्य नहीं है-दो उसके अस्तित्व का क्या प्रमाण है ९ 
इसका उत्तर यह है कि अगए ऐसी चीज की सत्ता न मानी जाय 
तो संसार सपेधा जड़ हो जाग्रगा। पसी वस्तु है, यह.बात आप 
अपन अनुभव से जात सकते हैं, मगर बह इन्द्रियों से जानी 
जा सकती । आजा में ज्ञान है, यह, बात सभी जानते और 

ः भानते हैं। लेकिन ज्ञान देखा, सुत्ा यो सर किया जा सकता 
६ ६ थोड़ी देर के लिए ज्ञान को भी जाने -दीजिए। आए पढ़े- 
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लिखें हैं, यह तो आपको मालूम है, लेकिन आप के भगज की 
विद्या क्‍या देखी जा सकती हैं ? स्पश की जा सकती हैं ? सूघी 
जा सकती है ? सुनी जा सकती है ? चखी जा सकती है वह 
विद्या हाथ से पकड़ी नहीं जा सकती | किसी भी अन्य इन्द्र 
से गम्य नहीं है। यद्द निर्विवाद है कि मगज में विद्या है, फिर 
भी वह इन्द्रियगाचर नहीं दोती । 


इल्म मगज़ में है, यह तो आप जानते है, पर साथ ही 
यह भी जानना चाहिए कि वह इल्स किस की विद्यमानता में 
रह सकता दे ? आप किसी समय यह. कहते होंगे कि अभी मेरा 
दिमाग ठीक नहीं हू । मुझे यह बात मालूम है, पर अभी कुछ ' 
जैंचता नहीं हैं। आप इस बात पर विचार कीजिए कि यह 
कहने बाला कौन दे ? विद्या किस की मौजूदगी रहते काम करती 
है? और आप जो कुछ कहते हैं, बह किस की बदौलत 
जिसकी माजूदगी में दिमाग काम करता है, जिसके चलते विद्या 
/, और जो कटद्दता हद कि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं हैं, उस 
बम्नु का नाम आत्मा, ब्रद्य, चिदानन्दर या रूह हे । 
आत्मा के अतिरिक और भी फदाथ ऐसे हैं, जिमकी 
ला ता है, सगर गृूरुलचु है, लेस आकाश । आप जब क्रिसी 
दृरी पर देखने हगि तो आपको मालूम 


3चे महान पर चंद ऋर 
दादा होगा डठि यहाँ से ऋछ दूरी आकाश और प्रथ्वी का मिछान 
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हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में ही प्रथ्वी ओर आकाश 
मिल गये हैं ९ अथवा यह आपका भ्रम ही है? मेरे पिताजी 
का जब देहान्त हुआ, तब में बच्चा था । में आकाश और 
पृथ्वी को मिला हुआ समझ कर यह सोचता था कि मेरा पिता 
इसी में गया हैं। मु इतना चल्ला नहीं जाता | अन्यथा में भी 
वहां जाकर उसमें घूस जाता और अपने पिताजी से मिल लेता। 
लेकिन यह मेरा भ्रम ही था । आकाश रूपी पदार्थ नहीं है । वह 
अरूपी पोल है । उस पोल में उड़ते हुए पुदूगल दीखते हैं, मगर 
आकाश तो वस्तुतः पोल ही 


इन्हीं सब कारणों से शाद्रकारों. ने पदार्थों को दो भागों 
में बाँढा है । प्रथम वह, जो इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किये जा सके । 

- बह ने एकान्त भारी हैँ, न एकान्त हल्के है, किन्तु गुरुढुघु है । 
जिन चीजों को इन्द्रियाँ महण नहीं कर सकतीं, बह अविनाशी 
दोने के साथ द्वी, न हल्की दयोती हैं. और न भारी होती है। और 
तो चीज इंल्‍्की और भारी नहीं होती, डसमें न रूप है, न रस है, 
नगंघहै, न स्पशे है। 

यह बात सभी को बिदित है कि छोटे मामले में छोटा 
विचार द्वोता है और बड़े मामले में बड़ा विचार करना पढ़ता 


इसके सिव्रा सिद्धान्त एक देशीय नहीं होना चाहिए । बोर 
केबल मनुष्य का ही विचार करे बह पूर्ण 


[ १५६४ ) अन्य पद गुरुता - लघुता 
अर्गुसुकहुया । जीव च कम्म व्‌ पहुच्च णो 
गुरुपा, णो लहुया, णो गुरुलह या, अग उुलहुया। 
से तेणट्रेंणं, एवं जाव-वेमाणिवा । खवरं, 
णाएत् जाएयब्व॑ सरीरेहि । धम्मलिकाएं, 
जाव जीवाणिकाए चउल्यंपएएं । क्‍ 

प्रश्न-पोंगललिकाए एं भंते ! कि 
गरुए, छहुए, गगुयछूहुए, भगुर॒यलहुए ? 

उत्तर-गोयमा ! णे| मरुए, णो 
गरुयलहुए [पि, अगुरुलहुए वि । 

प्रश्यम--से केणटेएं ? 

उत्तर--गाँयमा | गरुयरूहुयदव्वाई पहुच्च 
ण। गरुए, णा लहुए, गरुपंलहुए, शो अशरु- 
उहुए। अगुरुरुहुयदबपाई पंडुच्च णो गरुए, 
गा लए, णी गुजुलहुए, अगुजुलूहुए | समया 
फम्ाणि य चउत्थपएणं । 


भीभमगवती .... [ १४६४ ] 
पूर्ण सिद्धान्त वद्दी कहला सकता है, जिसमें श्राणी मात्र का समान 
रूप से-विचार किया गया हो। और जो सिद्धान्त ऐंसे. होते हैं, 
वह्दी पूरा पुरुष के कहे हुए द्ोते है । यह बाद इतनी न्यायसंगत 
आर स्पष्ट है कि जो कोई तटस्थ' व्याक्के इस पर ।वैेचार करेंगा 
उसे सहमत ही होना पढड़ेंगा । ु 

चौंदद राजूलोक में सब से नोचे रहने वाले नरक के 
प्राणियों का अन्य लोग निराली रीति से वणेन करते हैं। अतणव 


गोतम खासी, भगवान्‌ महावीर प्रभु से इस सम्बन्ध में प्रश्न 
करते हैं :--- 


मूलप5--- 
: प्रश्न--नेरश्या एं भंते ! कि. गरुया, जाव 
अगुरुलहथा ? द 
उत्तर--गोयमा ! णो गरुया, शो छहया, 
गरुयलहुया वि, अगुरुलहया वि । हे 
प्रश्न-से केणट्रेएं ? 
उत्तर-गांपमा विंउव्यय-तेयाई पड़च 
णो गरुया, णो लहुया, -गंरुयलडया, 


[ न है अन्य पद! लघ॒दा 
अमरुछ॒हुया । जीव च कम्मे व पहुच्च शो 
गुरुषा, णो छहुया, णो गुरुलहु या, अगुलहुपा। 
से तेशट्रेणं, एवं जाव-वेमाणिया । खबरं, 
णाणत्त जाशियव्व॑ सरीरेद्ट । धम्मलिकाएं, ' 
जाव जीवाशिकाए चउलप्रएएं । 
प्रन्‍न--पोगालखिकाए एँ अंते ! कि 
गरुए, छहुए, गइुयरहुए, अग्ु रुयलहुए ! 
उत्त-गोयमा ! णो। गरुए, णो| हुए, 
गरुयलहुए व, अगुउुलहुए विं। 
प्रश्ब--से केणटरोएं ! 
उत्तर--गोयंभा | गरुयरूहयदव्वाई पहुच 
णा गरुए, णा लहुए, गंरुपंछहुए, शो अर#- 
लहुए। अग्ुरुरुहय॒दताई पंडुच्च णो गरुए, 
णा लहुए, णी गुरुलहुए, अगुरलुहुप । समया 
फूमाणि ये चउत्वपएंण । 


श्रीमगवती छ्त्र [ १५६६ ] 
प्रश्न--करहलेस्सा ण॑ मभंतें ! कि गउुया, 
जाव-अगजुयलहुया 
उत्तर--गोयमा | णो गरुया, णो छहुया, 
गरुपलहुया; वि, अगुरुरूहुया वि । 
प्रश्न-से केणट्रेण १. ह 
उत्तर--गोयमा ! दब्बलेस्स पहुच्च ततिय- 
पएणं, भावलेस्स पड़च्च चउत्थपदेण, एवं जाव 
सुकलेस्सा । . 
 दिद्वी-दंसण-णाण-अण्णाण-सन्नाओं . चउ- 
त्यपदेण णेयव्वाओ । हेट्िल्ला चत्तारि.- सरीएँ 
णेम्रव्वा ततिएणं पदेंणे। कम्मया. चउत्थएणं 
पदेणं । मणजोगो, वइजोगो चउत्थएणे पढेणं, 
कायजोगो तंतिणणं पदेणं । सागारोबओगो, 
अणागारोबशओोगो चउत्यंपदेण । सब्बदब्धा, 
- सब्बपएसा, सब॒पज्जवा जहा पोरगललिकाओं। 


[ १५४६७ ] अन्य पदाथ। की ग़ुरुता-लघुता 

तीयडा, अगागयद्धा, सब्यडा चउलंएण 

पदेण । ' 
संस्कृत-छाथा।- 

इन--मैरयिक्रा भगवन्‌ | कि गुरुका यावत्‌ अगुरुल्घुकाः ! 


उत्तर--गौतम ! नो गुरुका), नो छघुकाः ' गुरुलघुकाआप 
अगुरुलघुकाअपि | 


प्रश्न-तत्‌ के नाथंनू 

उत्तर--गैतम | वैक्रिय--तैनसानि प्रतीत्य नो गुरुकाः, नो 
लघुका:, गुरुलधुका:, नो अ्रगुरुू्घुकाः, नीव॑ च कार्मणुं च॒ प्रतीत्य 
नो गुरुका:, नो छघुका:, नो गुरुक्धुकाः, अगुरुलघकाः । ततू 
तैनाथन, एव यावद्‌ वैमानिका: । नवर्म-नानातव ज्ञातव्यं शररे)। 


घमोत्तिकायों यावत्‌ नीवास्तिकायः चतुथेपदेन । 


भरने--उुदृगलास्तिकायों भगवन्‌ ! कि गुरुकः कघुकः गुरु- 
ऊघुक:ः, अगुरुल्घुकः £ 


उत्तर--गोतम 4 नो गुरु, नो लूघुक), गुरुकलघुकी5पि, 
अगुरुल्धकोउपि | केक 2 


प्रग्न--तत्‌ केनार्थेन ! 


भीभपवती सूत्र ' '... [ रैशई८ ] 

उत्तर--गैतम ! गुरुकलघुकद्रव्याणि प्रतीय नो गुरुक!, 
नो रघुकः, गुरुकल्घुकर, नो अगुरुक्युकः ! अगुरुलबुकद्व्याणि 
ः. प्रतीक नो गुरुक।, हो लघुक्तः नो गुरुकघुक॥, अगुरुल्धुकः | तमब: ह 
कर्मोणि च चतुर्थपरेन 

प्रइय--झुष्णलेश्या भगवन्‌ ! कि गुरुका, यावत्‌ अगुरुल्छुका 

उत्तर--गौतम | नो गुरुका, नो लूघुका, गुरुऋल्घुक्ा अपि, ह 
अगुरव्घुकाइपि | ह ह 

प्ररन--तत्‌ केनाथेन १ 

उत्त--गौतम ! द्रब्यलेश्यां प्रतोत्य तृतीगपदेन, भाव लेश्यां 
प्रतीत्य चतुर्थेपदेन, एवं याब॒त्‌ शुक्र केश्या । 

इष्टि-दशन-क्षान-अज्ञान-संज्ञाश्रतुर्पदेन ने तब्याः, अधस्तनानि 
च लारि शरीराणि ज्ञातव्यानि तृतीयपदेन । कार्मेणं चतुर्थकेते पदेन | 
मनेयोगः, वचोयोगश्चतुर्थकेन पदेन, काययोगस्तृतीयेन पदेन, पाका-. 
रोपयोग:, अनाकरोपयोगश्चतुर्यपदेन, सर्वद्रव्याणि, सर्वप्रदेशा:, सर्ब- 


हि यथ म्क # 
पवत्रा: यथा पुदंगलाो्तिकायः | अतताद्वा, अनागताद्वा, सर्वाद्धा 
चर्तुर्येन पेन | 


[१५६६ ] अन्य पदाथों की गुरुता-खघुता 


शब्दाध-- 

प्रश्--भगवन्‌ ! क्या नारकी जीव मारी है, यावत्‌ 
अगुरुलघु ६ 

उत्तर--गोतभ । भारी नहीं: हैं, लघु नहं। हैं, गुरुलु 

र अगुरुत्षघु भी हैं। 

प्रश्न--भ्गवनू । इस का क्या कारण है 

उत्तर--गौतम ! नारकी जीव, वेक्रिय ओर तेजस 
शरीर की अपेक्षा गुरु नहीं हैं, लघु नहीं'हैं, अगुरुक्तपु 
नहीं हैं, गुरुशघु हैं। भार जीव तथा कमे की अपेक्षा गुरु 
नहीं हैं, लघु नहीं हे, गरुलघु नहीं हैं, अगुलरुषु हैं.। हे 
गेम ! इसलिए पूर्वोक्त कथन किया है। ओर इसी प्रशार 
वेमानिकाों तक जानना चाहिए | विशेष यह है ।के शरीरों 
में भिन्नता है। तथा धमोस्तिक्राय यावत्‌ जीवास्तिकाय 


2] 


चौथे पदस जानना अथात्‌ अगुरुलचु समझना । 
क्ष--भगपन्‌ : पुदशल्ास्तिकाय क्या गुरु-है, ल्ल्घु 
है, गुरुलघु है, या अगुरुल्घु है 
किक, ; पृदगुला(र्तकाय गुरु. नहीं.है, लघु 
नहीं है, किल्तु गुरुलघु भी ह ओर अगुरुतबु भी.है। 


भीभगवती सूत्र [ १५७० | 


प्रश्ष--भगवन ! इसका क्या कारण दे ? 
उत्तर--गोतम ! गुरुलघ द्वव्यों की अपेज्षा गुरु नहीं 
है, लघु नहीं है, अगुरुलपु नहीं है, किन्तु गुरुलघु दे । 
ओर अगरुलघु द्व्यों की अपेक्षा गुर नहीं है, लघु नहीं 
है, गरुलघु नहीं है किन्तु अगुरुलघु है । समय और कम 
चोथे पद से जानना अथोत्‌ वह अगुरुलघु हैं | 
प्रश्न--भगवन्‌ | कष्णलेश्या गरु हैं, अथवा यावतद 
अझगरुलध है! 5 
उत्त--गोतम ! वह गुरु नहीं दे, लछु नहीं है, किन्तु 
गुरुलघु है ओर भ्रगुरुलघु भी है । 
प्रशन--भगवन्‌ | हसका क्‍या कारंण है? 
उत्तर-गोतम ! द्रव्यलेश्या की अपेक्षा तीसरे पद 
से जानना अथोत द्रव्यलेश्या की अपेचा से- क्रंप्णलश्या . 
गुरुलघु दे । भावलेश्या की अपेक्षा से चोथे पद से जानना 
अथांत्‌ भावलेस्या की अपे्ा कृष्णलेश्या अगुरुलघु है । 
इसी प्रकार शुक्ल लश्या तक जानना | 
तथा इष्टि, दशन, ज्ञान, अज्ञान, और संज्ञा को 
चौथे पद से-अगुरुतघु जानना | पहले के-चार शरीर 


(१५७१ ] अन्य पदार्थी की गुरुता लघुता 
तारे पद से-गुरुलघु जानना । कारण शरीर को चौथे 

पद से-अगरुलघु जानना | मनोयोग-सन, वचनयोग- 

शब्द साकार उपयोग ओर .निराकार उपयोग, यह सब: 
चौथे पद से-अगुरुलघु जानना । तथा काययोग्र-शरीर 
को तीसरे पद से गुरुलमु समझना । सब द्रब्प, सब प्रदेश 
ओऔर सब पयोय, पृद्गलास्तिकाय के समान जानना । 
अतीतकाल, अनागत ( भविष्य ) काऊ, ओर सर्वेकाल 
चौथे पद से अथात अगुरुलघु जानना | 


व्यास्यान- 


अठारद पापों का विचार करते हुए इल्क्रे-भारी का जो 
विचार किया जाता दे, वह तात्त्विक दृष्टि से किया गया है और 
यह वतलाया गया है कि अठारद पापों से जीव भारी होता है 
और पापों को द्यागने से हल्का दाता है । उसमें बस्तु का विचार 
नहीं वरन्‌ उपाधि के संबंध में दी विचार किया गया है | असल 
में जीव हल्का हे, फिर भी उपाधि के कारण वह किस शहर 
भारी द्वे ज्ञावा है और उपाधि से छूटने पर किस प्रकार हल्का हो 
सकता है, इस वात का चहां दिग्दशन कराया गया है । बढ़ 
जीब भारी द्वी रहता दो-उसडी असलियत भारीप्त ही होती, 
तो जीव हल्का हो ही नहीं सकता था। मगर इसड़ी अस्त 


क्रीभमगवती सूत्र: है [ १५७२] 

ही के [| [पु ह [० ७] 
भआांरीपन की नहीं है, हल्केपन की है । इसी कारण उपाधि से 
भारी हो जाने पर भी जब वह उपाधि से .छूटता ' है, तर हल्का 


० 


कक. पु [पं प डे 
हो जाता हे। गाता में भी कहा है*- 
नापतो विघते भावों नाभावो जासते सतः । 


जो है, वह नाश नहीं हो सकता ओर जो नहीं है. वह हो 
नहीं सकता । इस प्रकार जीव अगर भारी ही हो या केवल हल्का 
ही हवा, वब तो यह प्रश्न करत की आवश्यकता ही न होती। 
लेकिव जीव असल में न तो हल्का है न॑ भारी हैं; पर पाप से 
उसी प्रकार भारी हो जाता है, जिस प्रकार तूंब की असलियत 
डूबने की न होने पर भी मिट्टी के छेप से भारी होकर वह डूब 
जाता है| उसका डूबना उपाधि के कारंण ही द्वोता है। 

. मतलब यह है कि पाप से भारी द्वोने का जो वन किया . 
गया है, वह उपाधि की अपेक्षा से है। अब वस्तु की अपेक्षा से 
भारी हल्के का विचार क्रिया जाता है। संसार की कौन-सी वस्तु 
भारी है ओर कोन-सी हल्की ह॑ ? इस घिषय में गोतम स्वामी 
के प्रश्नों का भगवान्‌ उत्तर देते हैं । संसार का “छोई भी पदार्थ 
न एकान्त हल्का है, न भारी है, किन्तु हल्का-भारी ( गुरुलघु ) 
है। संसार की चीज का हल्कापन और भारीपन अपेक्षा से हैं । 
इस फारण दरेक चीज़ किसी अपेक्षा से हल्की और किसी 
अपेक्षा से भारी.है । साथ ही कोई-कोई चीज ऐसी भी है जो 


[१५७३ ] अन्य पदार्थों की गुरुता-लघुता 
न हल्वी है, न भारी है। जिस चीज को इंच्ियां अहुण कर 


[पर 


सकतीं हैँ वह किसी अपेक्षा से हल्की ओर किसी अपेक्षा से 


भारी हैं। इसके विपरीत, जिसे इन्दियां अहुण नहीं कर सकती 
७७. | प 


बह चीज है तो अवश्य, लेकिन अरूपी तथा अविनाशी है ओर 
बह ने हल्की है, न भारी हीं है । 

गौतम खाती ने नरक के कीयो के सम्बन्ध में प्रश्न किया 
है-नारकी जीब कैसे हैं. ? भगवान्‌ ने इचर दिया-हे गौतम ! कोई 
चीज केवल हल्की या भारी वो हो ही नहीं सकती | अतएव तर्क 
के जीव हल्के और भारी दोनों ही हैं अथान्‌ गुरुलबु है और 
साथ ही अगुरुत्घु (न हल्के न भारी ) भी हैं । 

परपर विरोधी प्रतीत होने बाढ्मी बातों में वितेव का 


७ ८. ६ क 


दृटकर संबंध स्थापित कर देना-उनके त्रिरोत्र को इटा दना दी 
स्वाद्मद का काये है। लिस प्रकार शरीर में प्राण ४ व्सी प्रद्धार 


जैन सिद्धान्त में ध्याद्द हैं| अपर जैन सिद्धान से स्थद्वाद हटा 
दिया जाय तो इसमे क्या बचेगा ? दढ़ क्रगद्वीन दर के समान 
है| जायगा। अन्य दाशनिक एड्ान्दशाद छा छाद्रय कछर आपस 
वस्तु ख़हप प्रकेट करते ६ ओर इसी छाग्य परकथर विश्व ऋ 


्र्श रे 


'है। शसा करने से जदिल से अटल प्रश्न भी सदन £ 


बदन दा दस हर 
जाते है । 


बैसु-खहप का अवलाकत करा | बढ अनक्ान्द हट से दी सं 


श्राभगचतोी सृन्न [ १४७४ ] 


जैसे शरीर का काई भी अंग प्राण से खाली नहीं है | धसी 
प्रकार कोई भी जैन-सिद्धान्त अनेकान्तदृष्टि से खाली नहीं हैं। 
इसीलिए भगवान्‌ ने कद्दा हैं-नरक के जीव किसी अपेक्षा से 
हल्के-भारी अथौोत्‌ गुरुलघु हैं और किसी अपेक्षा से अगुरुलघु 
हैं अथोत्‌ न भारी हैं न हल्के हैं; क्‍यों कि नरक के जीव शरीरं- 
संद्दित आत्मा रूप हैं । 

हम अपने आपको देखें तो भी यही मालूम द्वोगा कि हम 
शरीररूप और आत्मारूप-दोनों रूप हैं। हमारे भीतर न केवल 
शरीर है, न केवल आत्मा ही है, किन्तु शरीरधारी आत्मा हें। 
इसी प्रकार नरक के जीव भी देद्रधारी आत्मा ६ । नारकी जीव, 
न केवल आत्मा का ही नाम है, न केवल कलेवर का ही । वह 
भी कलेबर और आत्मा-दोनों के संयोग वाले जीव दूं । इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हं--हे गातम ! नरक के जीव न तो हल्के 
हैं, न भारी है, किन्तु ल्के-भारी दोनों दी है और साथ दी 
हल्के-भारी नहीं ( अगुरुलघु ) भी हैं । 

भगवान्‌ ! ने ऐसा क्यों कद्दा है.? इसका कारण यह है 
कि संसार में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं। किसी ने निश्चय 
को पकड़ कर व्यवद्दार को उठा दिया हैं और किसी नें व्यवद्वार 
को पकड़ कर निश्चय को छोड़ दिया है। उदाहरणाथ-सारितिकों 
का कद्दना दे कि यह शरीर पाँच भूतों का पुतला है, जो सब 


भूतों के संचोग से बोल़दा चलता है और जब भूद बिद्वर जाते 
घड़ी के पुजे आपस सें 
मिलकर घड़ी रूप में परिणत हो जाते हैं ओर घड़ी चलने लगती 
दे । जब पुर्जे विखर जाते हैं तव घड़ी बन्द हो जाती है।.. 
इसी तरह पाँच भूतों के संयोग से बना हुआ यह पुठछा, जब 
तक पंच भूत मिले हुए हैं, तब तक वोलता-चालता है और जब 
जब पंच भूत बिखर जाते हैँ. तब पुतला बोलना-चालना छोड़ 
देता है यानी मर जाता है। यह गलत दे कि इस में अछग 


कोई आत्मा है और वह परलोक से आता या पंरकोक को चला 
जाता है । 


इस भ्रकार कद्दने वाले नास्तिक-उस वस्तु को नहीं मानते, 
जो इन्द्रियों द्वारा देखी, सुनी, चखो, सूंघी या पकड़ी न जा 
सके । मतलब यहद्द है कि नास्तिक लोग सिर्फ जड़ को मानते हैं । 
उनके लिए चैतन्य कोई वस्तु नहीं हैं। 

इसके विरुद्ध ब्रद्मयादियों का कथन है कि-- एक ब्रह्म, 
द्वितीयों नास्ति (? अथात्‌ जो कुछ है, त्रह्म ही हैं। ब्रह्म को 
छोड़कर और कुछ नहीं है । अगर उनसे पूछा जाय कि यहद्द 
सब दिखाई दे रहा दे सो क्‍या दे १ तब चत्तर मिलता ,है-यह 
सब तो उसी तरह का भ्रम है, जैसे अंधकार में रस्सी का टुकड़ा 


सांप जान पड़ता है। इस प्रकार वह जड़ को स्वीकार न करके, 
कैचल चेतन्य को द्वी स्वीकार करते हैं । 


घ 
न 
ह्‌ 


-आभगवती सत्र । | १४७६ | 


छ 
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ऐसी विरोधी मान्यताएँ देखकर जैन सिद्धान्त कहता है+- 
आपस में लड़ते क्‍यों हों ? संसार में जड़ भी है ,और -चेतन्य 
भी है) न केवल जड़ हैं, न सिफ्ठे चेतन है । यह संसार ' जड़ 
छल ० बज २. ४ ९२ ०८ ज् 
ओर चेतन के संयोग से बना है। कोई भी स्थान जड़ आर 
चेतन से खाली नहीं हैं । 'नरक के जीव भी जड़--चेतन 


मा 


रूप है | 
नास्तिक लोग जीव को घड़ी के समान कहकर भूल करते 
हैं । उनके प्रति हमारा कहना यह हैं कि हम घड़ी या उसके 


कि 


खटके को चेतन नहीं कहते | यहू देखो कि घड़ी को बनाने वाला 


और उसे चढाने वाला कौन हैं? घड़ी आप ही नहीं बन गई 
है। उसे किसी ने बनाया है, वभी वह बनी है । घड़ी जब बंद 
हो जाती है तथ चेतन ही उसे चलाता है । चेतन न द्वोता तो 
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घड्टी वनती कैसे ओर डसे घड़ी कहता कौन ? इस प्रकार केबल. 
जड ही नहीं, किन्तु चेतन भी हैँ । इस शरीर में पंच भूत नहीं 
हैं, यद् तो नहीं कहा जा सकता, जैसे घड़ी में पुजे हैं, उसी 
तरह शरीर भें पंच भूत भी है, लेकिन शरीर जो कुछ करता हे 
वह चिदानन्द के ही प्रताप से करता है । अतएव शरीर में 


चिदानन्द भी अवश्य है । चिदानन्द न होता त्तो आंख, नाक 


कान आदि कॉन बनाता ? एक विगडी हुईं आंख बनाने बाला 


# 


डाक्टर भी होशियार माना जाता है, तो फिर जिसने आंख, कान 


[१४१७ | झन्य पदाथा की गुदता-लघुता 


. झादि बनाये चम्तक़ा अपिल्न दी मर: हो, यह कैसे माना जा 
सकता है ? इसके सिवाय “ आत्मा नहीं है! /इसप्रकार कह कर 
आत्मा का निषेध करने वाला फीनहै जो: खात्माः का. निषेध 
करवा है, वही आसमाडै । इतनी नजदीकी दे प्र भी।ताततिक 
लोग आत्मा को नहीं जाज़ पाते; यह एक झाश्रग्र।की बातःह। 


अब ब्रह्मवादियों की बात पर विचार कीजिंए। त्रह्मयदादी 
कहते है कि ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हैं। ओर 
जो कुछ दोख पड़ती है. बह सब भ्रम मात्र हैं'। जेसे अंधेरे 
में, सस्ती देखकर साँप का- अम. द्वेता है। उसी. तरह 'यहं भी 
, सदर, अम दैं;। इसका उत्तर यह है: कै रस्सी 'में सौंप का भ्रम 
होता है स्रोंतो. ठीक, मगर दुनिया में! कही रस्सी: और सॉप 
दोनों हैं, तभी उन में! भूसः होता है ।. 'अगर' सांप ही नद्देता 
दो भम ऊसे द्वेता ?ः इसी: प्रकांसः हमे जड़े : का. वो भम होता 
है, वह जड़ के हुए बिना, नहीं हो; सकता । यहू हम सीः स्वीकार 
करते है कि जड़-पदाथे, आत्मा.के लिए उप्राधि,हो: रहा है- और 
इस उपाधि से मुक्त दान पर परमृज्रह्म, प्रस्मात्मा बन-जांता है; 
मगर जगत में.जड़ का अस्तित्व; ते. मालना ही। पढ़ेगी । अ्तपन 
जैसे जड़ का ही.अरितिल.. मानकर. चेतनू.की- सत्ताउसे इकरार, 
करना ठीक, नहीं है, उडी मरछाए चेतन;ही म्ानता-और:ज्ढ.की 


सता को स्वीकार न करना भी. ठोक-नहीं है-। दोतों का-अल्तित्व:-- 


शीसगवती सत्र : कि [ शश७८] 


अनुभव में आ रद्द हैं, अतएव दोनों को खीकार करना ही “ 
उचित और सत्य हैं। । । 


भगवान कहते हैं2हे गैतम ! संसार में न केवल देह है, न 
केवल आत्मा ही है। देह और आत्मा दोनों हैं । तूनें' नरंक के 
जीवों के विषय में श्रश्न किया सो' उसका उत्तर यह है कि सरके 


के जीव हल्के-भारी (गुरुलघु ) भी दे हल्के-भारी नहीं (अगुरुलघु ) 
भी हू। ु ह ह 


,  नरकके जीबों के तीन शरीर होते हैं-(१) तैजस (२) कामेण 
ओऔर (३) वैकिय | हैजस और वैक्रिय शरीर की अपेक्षा नरक के. 
जीव गुरुलघु होते हैं और कामणं शरीर की अपेज्षा न हल्के होते 
हैं, न भार ही । तैजस और वौछ्तिय शरीर किसी का छोटा होता 
हैं और किसी का बड़ा द्वोवा हैं! इस कारण एक की अपेक्ता 
दूसरा हल्का द्ोता दै, एक की अपेत्ता दूसरा भारी होता है| 


जीव के अच्छे-बुरे कामों के संस्कार जिसमें एकत्रित द्ोति 
हैं, बद कार्मण शरर ऋहलाता है। इसे सृच्ममशरीर या लिंग 
शरीर भी कहते हैं । इस में अच्छे था छुरे कामों के संस्कार 

होते रहते हैं। कहा जाता “है कि जीव के साथ पुर्य-पाप 
जाता है| पुण्य और पाप वास्तव में जाता है जीव के साथ दी, 
मगर कार्मण शरोर के द्वारा । कार्मण शरीर में पुस्य-पाप के 
सब संस्कार मौजूद रहते ५ और वह शरर परलोक में जीव 


[१५७६ |] अन्य पदाथों की'गुरुता-लघुता 
के साथ जाता है। च्दाहपण के.लिए बड़ के वृक्ष को देखिये । 
बट का बीन दीखने में' छोटा-सा दिखाई देता है, पर उस 
के भीतर बद का पूरा: बक्ष विद्यमान रहता है | अब कोई 
कहें कि इस बीज में बढ़ का वृक्ष कहाँ है ? दिखलाई क्यों 
नहीं देता ? उसमें इ्ञ देखने के लिए वह उसे कितना ही ' 
तोड़े-फोड़े, फिर भी. वह उसमें. दिखाई नहीं पड़ेगा । परन्तु ज्ञानी 
कहते ह कि जहाँ तुमे कुछ भी नज़र नहीं आता वहीं. विशाल 
बट बृक्त, विद्यमान है जो सिटी और प्रानी का संयोग पाकर नज्ञर 
आते लगता है जैसे फोटो छोरटा.होता है पर दसका विस्तार करने 
पर वह बड़ा हो ज्ञाता है,.उसी तरह कुदरत ने बड़ के वृत्त का 
फोटो उसके बीज, में उतार दिया है और इस कारण बढ़ का वृत्त * 
नष्ट होजाने पर भी जो बीज रह जाता है, उससे फिर वृक्त तैयार , 
हो जाता हैं। इसी तरह जीव के पुर्य-पाप का फोटो कार्मेण 
शरीर में रह जाता है, जिन्हें परल्ोक में जाकर जीष भोगता है। 


यहां कोई कह सकता है कि अगर पूचे भव में किये हुए 
पुण्य और पाप का फल्न भोगना ही' पड़ता है; 'तो फिर 
इस जन्म में सत्ताये करने से क्या ल्ञास है ? सगर यह कथन 
विचारपूरं! नहीं है । क्योंकि प्रथम' तो जो जीव पुर्य-पाप 
करता है, वह उनमे परिवतेन भी कर सकता है। जैसे खट्टे 
आम का इस्त,- भीठे आस का इच्ष बनायां जा सकता- है, उसी ' 


अीममवती सूत्रः ० [६ ऐए८० 
प्रकार पुण्य कोः पाप में परिशत किया जो सकेतो हे। 
कच्चा- आम सट्टा द्वेताःहै: और पक्रने पर वहीं मीठा हो जातो 
है/और- सड़ जानें पर खरावः हो जाती है; उसी प्रकार पाप को 
पुण्य- में' भी -परिणत.किया जा सकेता है और पुण्य को पाप 
रूप में पलटा जा सकता है । कॉर्मेण शरीर में पुरप-पाप'कों 
संस्कार अवश्य पढ़ता .है; फिर : भी, जो पाप किया हैं उसमे 
पुस्यरूप- परिणत दवोने की योग्यता मौजूद: हैंट।/ यहीं बात पुरेंय 
के-विषय में है;। इसलिए घबराने कीं' आवश्यकता नहीं है | 
परदेशी राज़ाने ऐसे कम किये थे किः उसे बहुँते कांड तर्क नरके 
भोगना- पड़ता, मगर केशी श्रमण- कीं - कर्पा से उसके | पाप-कम 
मिट गयेऔर उसे"रप्रग मिली गीता में कहा हैः.-८ 
; अपि चेत्छुदुराचारो' भजतें' मार्मेनन्येमांक्‌ "| 
पाधुरेब-स मन्तत्यः, सम्पब्यबतितों हि तः॥ 
गीता, अ. ९-+छो. ३० 

अर्थात्‌-कोई बड़ा दुराचारी ही क्यों!न हों; यदिं' वह 
सुमे ( परमात्मा को ) अनन्यभाव से भजता है तो:उसे साधु हीं: 
सममना चाहिए; क्‍यों कि उसकी बुद्धि की निमः्धयःअच्छा है । 

साधु द्वोने पर भी निश्चिन्त नहीं दोनो चाहिए । साधु द्वोने “ ' 
मात्र से द्वी कोई पापों से सर्वथा मुक्त नदी द्वो 'जाता। मलुष्य 
अनादिऋल के संस्कारों के कारण साथु द्ोकर भी गिर जाता है 


ट । हे हमे 5 + 
डा न्ग्ई 

[५५१ ] अन्य पदाथों की गुरुता-लघुता 
॥४ का [३ की औ. छाई हक ही: १ हल हे बे. 

भगवती सूत्र में कद्दा है कि चार ज्ञान और चौदद पू[के, घनी 
४ 

भा जब गिरे तब सातवें नरक में गये | इस सम्पूत्लन ने कंडरीक, 

9 9; 4087 । 


पुंडरीक, के उदाहरण मौजूद हैं। कुंडरीक ने दृज[र वर्षा तक तप 


9 ४४ 


किया था, फिर भी बह गिर गया-और राज्य करन >चक्ा गया। 
बह सिफ तीन दिन तक राज्य कर सका। इन तीनो दिनो. भें हा 
सारे पर्य का क्षय करके नरक गया । इस प्रकार साधु होने पर 


अ्टे हो जनि की संभावना रहती है। अतएव साधुओं को निश्चिन्त - 
नहेंकरं सदा सावधान रहना चादिए। 


| 
। शक || 


प्रश्न होता है-क़्या पुस्य को पाप रूप में ओर. पाप को 


१ ११६ 4*) 


पुर्य रूप में परिवर्तित करना अपने दाथ की बात है ?. इसका.. 


४+३,। 


उत्तर दे-हा, यह अपन द्वाथ की बात दे । अगर दम खब ,अपने 


॥४/४८ ४ ८ 


पुर्य-पार परित्रवन न करें तो साक्षातू ईश्वर भी हमारे लिए कुछ ., 
नहीं कर सकता | राबण को राम मिल गये थे और गोंपालक को 
भगवान्‌ महावीर का संयोग प्राप्त हों गया था। फिर भी थे झुधरे 


ड ग्द्र ४ 


नहीं। वास्तव में जीव अगर सुधरता है, तो अपने दी कत्तेव्य से 
ओर विगदतां दे तो भी अपने दी कत्तव्य से | दूसरा, दूसरे का 


554५ 


कुंद्ध बना-द्गाड़ नहां सकता | 


5 


जीव सुधरता दे अपने कत्तेव्य से, तथापि उसके.सुधार में 
2 ३५ जीडड 2:०8 0४ 
यक्न निमित्त की आवश्यकता द्ोती:हे। इसलिए परमात्मा 
की प्राथनां, स्तुति, गुरु की विनय-भक्ति आदि दि की आवश्यकता 


ओभगवती [ १४६२ | 


है। लेकिन इसका अधथे यह नहीं है कि आपके कुछ किये बिना 
ही इंश्वर आंपके लिए कुछ करता है। उदाहरण के लिए आप 
स्वयं पढ़ंते-लिखते हैं, मगर प्रकाश की सहायता जरूरी होती है । 
आपके पढ़ने-लिखने में प्रकाश भी निमित्त रूंप से सद्दायक द्वोता 
है । इसी प्रकार कम तो आप करेंगें मगर निमित्त रूप में परमात्मा 

की सहायता भी आवश्यक है। ः 


इस सब कथन का सार यह है कि देह ओर आत्मा-, 
दोनों अलग-अलग तत्त्व ६हैैं। अगर आप इस , सत्य को समझ 
गये हों तो विचार कीजिए कि आप इस देह के छिए ही को 
रहोगे या आत्मा के लिए भी कत्तो बनोंगे ? केबल गहनों कपड़ों 
आदि में ही उलमे रहोगे या आत्मा के कल्याण के काम के विषय 
में भी विचार करोगे ? आप को आत्मा की भी कुछ फिक्र करनी 
चाहिए ? आप कट् सकते हैं कि हमें अगर आत्मा कौ चिन्ता 
न द्वोती तो यद्वों आते द्वी क्यों ? मगर केबल यहाँ आने से दी 
कुछ न दगा। पाप को मिटाने से ही आत्मा का कल्याण होगा । 
यहाँ आने पर भी क्या घुरा विचार नहीं आ सकता ? यहाँ आा 
करके भी अगर आपके अन्तःकररख में अपूच आध्यात्मिक विचारों 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता | 

इस प्रकार गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने 
देह और आत्मा का मिन्न-मिन्न तत्व प्रकट करते हुए कट्ठा कि 


[ १४५३ | .. अन्‍य पदार्थों की गुरुता -लछुता 


नारकी जीव शरीर की अपेक्षा हल्के भारी होते हैं अथोत-उनसें 
गुरुलघु पयोय हैं और आत्मा की अपेक्षा हल्के-भारो नहीं है 
अथात अगुरुलधु पर्याय है । 


; ; सके आगे गौतम स्वासी ने चॉोबीसों दण्डकों के जीवों 
के संबंध में यही प्रश्न किया | भगवान्‌ ने उत्तर में फ्तीया--- 
हे गौतम ! नरक के ज्ीचों की तरह सभी जीवों के संबंध में 
यही बात समझ लेनी. चाहिए अथोत्‌ सभी जीव: गुरुलघु और 
अगुरुलधु रूप हैं । 


४ 


कुछ मनुष्यों की दो आंखें देखकर जाना जा संकत्न है 
कि सब भजुष्यों के दो ही आंखें द्वाती हैं | एक मनुष्य को 
देखकर अनेक मनुष्यों के विषय में यह जाना जा सकता है 
कि सब मलुष्य इस्री अकार के हैँ । भगवान्‌ ने नरक के जीवों 
के विषय में हल्के-भारोपन का विचार करके दूसेर जीवों के । 
विषय में “अतिदेश' किया है। एक के विपय्र में कहकर अनेक , 
का 'बोध करना ही अंतिदेश कहलाता है । जेसे-एक 


३ 


रुपया दिखला कर यह कहना कि सत्र रुपये ऐसे होते हूँ 
०: $ (पु ९, 5 ञु दे 
॥ जेसा यह है वैसे ही अन्य रुपये द्वोते हैं, यद अतिदेश ' 
पाक्य कहलाता है | भगवान्‌ ने नरक के जीवा का वर्णन 
छे 


कक ७ [ ७७० ४5 हर 
करके ल्वेप स्व जीवों के विषय में यही वाव कही हैं । 
9५५०. १३५ कल ०.4 # | | प 
या तो कहाँ नरक के जीव ओर कहाँ तेमानिक एवं ज्योतिष्क 


भमयपचती सूत्र [ (४४४ ] 


देव ! परन्तु ज्ञानी पुरुष ऐसा भदभाव नहीं-रखूते हानों मूठ 
ठत्त कं विचार करे हैं और मूल ठत्त्त हा विचार करने पर 
ऐसी मिन्नता नहीं रह जाठी, सभी जीव समान प्रदीद होते ह 


अक सै 


०. खो, 


इसी कारण मगवान्‌ ने ररहू के जीदों का एक, स्थावर जीवों 
चर. सटु . कक कि 40 पु ७ 
के पाँच, दो इन्द्रिय का एक, पे-इन्द्रिय का एच, चो-इन्द्रिय का 
5 ७ ३ € कर से, 
एक, वियंच पंचेन्द्रिय का एक, मनुध्य का एक, भवनवासियों 
८ ू ३ आस बा 


के दस, वाणव्यन्दर हा एक, ज्योतिषी देवों का एक, और 
। भा कप 
चेमानिक 


ब्दा 


दो का एक, इस प्रकह्गर चोवीसों दृण्ढकों के जोवों 


डर बोर 


के विषय में एक समान बात कही है | वह यह कि समी जीच 
देह की अपेज्ञा शुरुलघु और कार्मण शरीर एवं आत्मा कौ 
डे रे । 


कि. 


अपन्ञा अउुरुत्धु है | 


के च्च्ड 


युक्त है । 
परन्परामत घारणा से एक भेद औौर भी है । नारही 


आदि जी के वैंजस, देक्िय और हऋगगेण-चह दीन शरीर 


॥ (शष४ ] | अन्य पदार्थों की गुरुता-लघुता 
हूँ, क्रिन्ठु खाबर ज्ञीव के वेकिय शरीर नहीं दोता, परन्‌ 
आदारिक शरीर -होता है । हां स्थावसें मे-मी ब्रायुकराय 
जीवों के चार शरीर दोते है अथातू उन एक वैकिय शरीर 
अन्य स्थावरों की अपेक्षा अधिक द्वोता हैं। इस प्रकार वायुऋयिक 
जीवों के औदारिक, बेंक्रिय, तैज्स और कार्मण-चार शरीर 
दोते हैं और विकलेन्द्रिय के औदारिक, तैज्नस तथा कामेण, यह 


। + मी ९ 


तीन दी शरीर द्वोते ६.। विकलेन्द्रिय के चोक्रिय शरीर नहीं 


०१ 22 


हाता। पचान्द्रय वर्तेयचा के आदारक, ब्रोक्िय, तेजस और 


के 


कार्मण शरीर दोते ६ ( वैक्रिय शरीर क्रिसी-किसी को प्राप्त हो 
सकता हैं-सब को सदा प्राप्त नहीं रहता ) पंचेन्द्रिय मनुष्य 
के तीन शरीर ता द्वोते ही ६, वेक्रिय ओर आइरक शरीर भी दो . 
सुकता है। मनुष्यों को आहद्वारक शरीर भी. प्राप्त हो सकता है 
ओर लब्धि के निमित्त से वैक्रिय शरीर भरो.हो सक्रता है ।. देवों 
में, नारकी जीवों के समान, वैक्रिय, तेजस, और कामख, . यह: 
तीन शरीर होते हैं। इस प्रकार शरीरों में बिभिन्नता होने प्र 
भी शुरु-डघु के भश्न में सव जीव दो ही विभागों मे समा जाते 
६ । केवड हल्की या केव् भारे तो कोई चीज है ही नहीं, और 
कार्मण शरीर को छोड़कर शेष चार शरीरों की अपेक्षा चौथीस 
दंडकों के समी जीव गुरुलघु ह आर जीव तथा ऋकामेण 


शरीर 
की अपेक्षा सभी जी अगुरुतधु है | 


श्रीभंगवती सत्र | रैश्ई ] 


अब गौतम खामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! धर्मोस्तिकाय, 
अधरमास्तिकाय, आकाशास्तिताय ओर जीवासशिकाव, यद चार 
द्रव्य हल्के है या भारी हैं, या दल्के भारी हैं या हल्के भी नहीं 
०० हे चर 
ओर भारी भी नहीं ह 


संसार में धमास्तिकाय नामझ एक पद्ाथ है, जो चलेन 
में सहायता देता है। अथात्‌ गति सहायक द्रव्य को धमीस्तिकाय 
कहते हैँ । गोतिम खामी ने उसके विषय में, प्श्न॑ किया | साथ 
ही स्थिति-सदायक द्रव्य अधमोस्तिकाय के विषय में अवगाहनां 
के कारणभूत आकाशास्तिकाय के विषय में और जीवास्तिकाय 
के विषय में भी पूछा कि यह चारों पदाथे झुरु हैं, लघु हैं, 
'गुरुलघु हूँ या अगुरुतघु हैं ९ | 

गौतम रवामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फर्मोते ह- 
गौतम ! उक्त चारों पदाथ न गुरु है, न लघु है ओर न गुरुलघु 
हैं, बात्के अगुरुरषु हैं । यह चारों पदाथे अरूपी हैं, इनमें 
गुरुता-लघुता नहीं है। जीव द्वश्य भी यद्यपि स्वरूपतः अरूपी 
है, किन्तु शरीर सहित जीव रूपी हैं और इसी कारण उसे 
गुरुलघु कह्दा गया है । सिद्ध जीव, जिनके शरीर नहीं है, अरूपी 
होने के कारण अगुरुरूघु ही है । 

फिर गौतम स्वासी ने प्रश्न क्िया-प्रमे ! पुदशलास्तिकाय 


हि 


गुरु है लघु है गुरुतभु है अथवा अशुरुरुधु है ? भगवान ने 


| १४८७ अन्य पदार्थों की गुरुता-रघुता 


उत्तर दिया-मोौतम ! पुद्गलास्तिकाय गुरुलछु है ओर अगुरुर्धु 
भी है । स्थुछ पुदूगल गुरुछघु ६ और सूच््स पुदूगल अगुरुलधु 
रूप हू) 


पदाथे अपने प्रतिपक्षी की अपेक्षा रखता दे । अगर सूक्ष्म 
पदाथ नह्वों तो स्थूछ के व्यपद्दार का ल्ोप हो जाय । स्थूछ 
पदाय (रुलघु दी दादा है। किसी को एकान्त गुरु या एकान्त 
लघु नहीं कद्दा छा सकता; और चौस्पर्शी पुदुगलों को गुरुलघु 
भी नहीं कद्दा जा सकता । अतणबव स्थृत् पुदूगल् गुरुलघु है 
और सूद्रम पुदूगल अगुरुलघु ६॥ बट 
ः अब गौतप्त स्वामी काल के विषय में प्रश्न करते हैं 
भावन्‌ ! काल गुरु है, रूपु है, गुरुलघु हैं या अगुरुरुघु है ९ 
काल का सूंह्रमंतम भाग समय” कहलाता है ।' 'समंयः 
से लेकर झुसपिणी, अग्र्सॉ्पैणी आदि तक का दीधे काल गुरु 
हैँ, लघु है, गुरुत॒यु ६ या अगुरुज्षधु है ! यही गोतंम स्वामी 
का प्रश्न है । 
दुनिया कालके सिरपर दोष मद देने की पथा प्राय: सर्वत्न- 
देखी जाती है हे स्वयं घुराई करते हैँ, मगर कहते हैं-'क्या 
का कल मल ही ऐसा निकृष्ट आ गया है किन पूष्ो 
पुरुषों का कथन हे कि काल में ऐसी 
पर्ठु नह है, जो स्वयं दी अच्छा-बुरा कर सके। बह तो द्रव्यों 


झ्ीभगवती सत्र - [ १५८८ ] 


के परिशमंतः में सहायक मात्र है । रात बीती ओर दिन 
हुआ। दिने ओप से कोई काम करने के लिए नहीं कहतां। 


च। 


फिर भी जो काम दिन में दोने वाले है, व दिन में 
होंगे, लेकिन उन्हें करने वाढें आप द्वी हं--दिन नहीं । 
दिन, तो आपके काये करने में सद्दायक मात्र है | इंसी प्रकार 
कांछ द्रव्य सिर्फ सहकारी है। जैसा काम आप करते हैं, वेसे 
ही-काल कदलाने लगता: है, | जबं लोग ,अच्छे काम करते 
हूँ: तब काढ अच्छा कहलाता है ओर जब: निकुष्ठ काम करते हूं 
तब निरक्ृष्ट काल कद्दा जाता है.। इस प्रकार ऋछ़ की . अच्छाई 
बुराई का व्यवहार आपके कामों पर हैं, आपके कार्यों. का. अच्छा- 
पन या बुरापल. काल पर निमेर नहीं दै.। आंप जैसे काम करेंगे, 
से ही, काम होंगे । जिस .काल में एक मनुष्य. खाम्रायिक करता 
है, उसी काल्न में दूसरा घर के काम-काज़ कस्ता-है. ओर उसी- 
' काल में तीसरा घोर पाप करता है। काल तो शरीर के. समान 
है, जिसे भिन्न-भिन्न प्रदेश के कपड़े पहनाये जा सकते हूं, मगर 
शरीर तो वही एक रहता दै। आप अच्छे काम करके काछ को 
अच्छा कह संकते है ओरं बुरे काम करके बुरा- कह सकेतें हैं । 
मंगर काल तो वही हैं, उसमें क्‍यां अन्तर पड़ता हे ९ैं 
गौतम स्वामी के अर्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया- 


गाोतस !' काल न॑ गुरु है, न रूघु हैं, न गुरुलघु हैँ 
अगुरुलधु- हूं । 


[ १५८६ ] पदार्थों की गुरुता-लघुता। 

इसके अंनन्‍्तर गौतम स्वामी ने कम के विषय से प्रश्न 
किया :-प्रंभो ! कंमे गुंरु है, लघु हैं, गुरुलधु ६ यो अगुरुलछछ 
हूं ? भगवान ने उत्तर दियां-गौदप्त ! अंग के गुंरुलंघु दोति 
तों शरीर के छूटनें पर वे भी छूट जाति, मगर कमें तो परलोक 
में भी साथ जाते हैं । अतः बह ने गुरु ६, नं लघु है, ने गुरु 
लंघुं है, बरन्‌ अंगुरुलंशु दे । 


यह संसार कस की बदोलत ही हे, फिर भी इसी सूत्र से 
गौतम स्वाप्ती ने भगवान्‌ से प्रश्न किया कि-भगवन्‌ ! संमरत 
संसारी जीवों के कम एकत्रित किये जाएँ तो क्या व एक चने 
के बराबर दोगे” भंगवांन्‌ ने उत्तर दियो--नंदीं; एंके चने के 
बराबर भी नहीं होंगें। जिन कमा से सारे ज्ंह्मारंड की रचना 
है, वे एक चेनें के बराबर भी नहीं है, इंवने अधिक सूदस दें 
फिर भी वें स्थूल का आकर्षण करते है । कमी की इस 
सूक्ममता के कारण ही उन गुरुता, लंघुता अथवा गुंरुता-लंघुर्तों 

नहीं पाई जाती | कमवस्तुत: अगुरुलघु है । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने लेश्या के विषय मे भ्रश्ज्ञ क्रिया 
है । लेश्याएँ छ्ं हैं। योग और कषाय के निर्मित्त से आत्मा 
म जा अध्यत्रसाय उसन्न होता हे, उसे लेश्या कहते हैं.) रूश्या 
के मूल भेद दो ह-द्रव्यलेश्या और भावलेश्या : गौतम खामी 
का भश्न ह-भगवन्‌ ! लेश्या भारी दोतों हैं, हल्की-भारी होती है 


[९४8 ] अन्य पदार्थों कौ गुंस्त्व-क्घुता 


से कोई नहीं मर सकता .। जो मरता है चह अपने इंदय के 
भावों से ही मरता है। जवतक परिणामों में. विकार उसन्न 
न हो, तलवार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती । चाहे कोई कितना 
ही बड़ा दुष्मन हो, पर यदि अपने भाव अच्छे हैं, तो वह 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। है भव्य ! तुम कोई बर रक़ोत 
ते रखने दे, तू अपने हृदय के परिणाम मत विगाड़। तू अपने 
परिणाम को बैरी मत बना । फिर तेरी कोई हांनि न होगी। 


इसके आगे गोतम स्वामी ने तीन दृष्टि, चार दश्षन, पाँच 
ज्ञात, दीन अज्ञान और चार संज्ञाओं के विषय में प्रश्न किया 
है। यह सब भाव गुरु है, लघु हैं, गुरुलशु 6 या अमुरुलछु 
है! इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फ्राया-यह सब अगुरु- 
लघु हैं। तपआत्‌ शरीर के संबंध में किये हुए प्रश्न का 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-कार्मण' शरीर के अतिरिक्त चार शरीर 
गुरुतघु हैं और कामेण अगुसुलघु हैं । 

तलश्चात््‌ गोतम स्वामी ने द्रव्य, प्रदेश और पयोय के 
विषय में प्रश्न किया । उसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-इन सब 
को पुदूगलारितिकाय की भांति सममना चाहिए। 


2 #०..] [कप ! 

भोतम स्वामी ने भूत, भविष्य और वर्तमान काल के 
संबंध में भी प्रश्न किया । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-इन्हेँ अगुरु- 
शेघु तामके चौथे पद भें समझना चाहिए। 


आँमसगवताी सृत् [ १५६२ ] 


इन समस्त परनोत्तरों को संक्षेप में कह्दा जा सकता है 
कि अमूर्तिक पदाथे तथा सक्षम चीरपशी पुदगल गुरुलघु नहीं 
ह-अगुरुलधु है. ओर इसके सिवाय शेष समस्त पदाये ग़ुरुलघु है। 
अर्थात्‌ अमृूत्त और सूचम-चौस्पशी. पुदगलो में चौथा भंग पाया 
जाता है आर शेष में तीसरा | पहला ओर दूसरा भंग झ्ून्य है 
अथात्‌ यह दोनों भग किसी भी पदाथ में नहीं पाये ज्ञाते । 


$००ही 


यह सब कथन द्व॒व्यों के संबंध में है। प्रदेशों ओर 
पयोयों के संबंध में यद जान लेना आवश्यक हैं कि जिस द्रव्य 
९ ध् 


जो भंग पहले बतलाया गया है, उसके प्रदेशों में और प्रयोगों 
में भी वही मंगर पाया जाता है | ' 


३७ 


श्र 

प्रश्न-सेणूएं भेते ! ढाधूतियं, अफ़िला, 
अमुच्छा, अगेही, अपादेव्रद्ग[ा सम्रणाएं 
नेग्गथाणु पसत्थ ? ' 


उत्तर--हता, गांयमा ! लाधविये जाव 
पसत्थ । 


प्रश--स णूएू. भते ! अक्रोहत्तं, झमा 


एत्त, अमायत अलाभत समणार तिगाधाण 
पसत्थ ! 


उत्तर--हता गोयमा ! अकोहत्तं, अमा- 
एत्त, जाव पसत्य॑ । 


अभगवती सूत्र | ५ १५६४ | 
प्रश्न-से णूएं भंते ! कंखपदोते ण॑ रवीणे 
समणे णिर्गंये अतेकरे भवति ? अंतिमसरीरिए 
वा ? बहु मोहे वि य ण॑ पु्ि विहरित्ता, अह 
पच्छा संबुढे का करेइ, ततो पच्छा सिज्भई, 
बुज्मड़, मुच॒इ, जाव-अंत करेइ ! 
उत्तर--हंता, गोयमा | कंखपदोस रसोण 
जाव अत करंइ | 
संस्कृत-छाया *' -' 
प्ररन--तदू नूने भगवन्‌ !. लघावैकमू, अस्पेच्छा, अमूछी, 
अगुद्वि!, अप्रतिबद्धता श्रमंणानां निम्रेन्थानां प्रशस्तम्‌ १ 
बेल हन्त, गौतम | लाधविक यावत्‌ प्रशस्तम्‌ | । 
.. प्रषन--तद नूने भगवन्‌ | अक्रोघलम, अमानलम्‌, अमाय- 
लग, अकोमत्वमू, श्रमणानां निम्नन्थानां प्रशत्तम्‌ £ ह 
उत्त--द्वन्‍्त गौतम | अक्रोधल्लम्‌, अमानत॑ यावतु प्रशस्तम्‌ । । 


प्रदन-- तद्‌ नूने भगवन्‌ !- काइक्षाप्रदोषे क्षीणें श्रमणों 
निश्नन्ध; अन्तकरों भवाति ! अन्तिमशरीरिकों वा ? वहुमोहश्चापिः पूर्व 


[ १५६५ ) / . ... निश्नेत्थ 
बह, अथ पश्चात्‌ संहतः काल करोति, ततः पश्चातु तिद्वर्गति, 
बुध्यत, मुच्यते, यावद्‌ अन्त करोति ! 

उत्तर--हन्त, गौतम ! ,काइक्षाप्रदोष ध्षीणें पावरद अन्त 
करोति | द , 

शब्दाथ- 

प्रश्श--भगवन ! लाधंब, अल्प-₹चछा, भमृद्धो, 
अनासक्कि और अप्रतिबद्धता क्या भ्रमण निग्नेन्थों के लिए 
प्रश्ुश्त है ९ 


उत्त-गौतम ! हाँ ल्ाघव ग्रावत्‌ अप्रतिषदता 
प्रशुस्त है | पे 

प्रश्न- मगवन्‌ ! क्राधरहितता, मानरहितता, मांया- 
रहितता, निर्शोभवा, यह सब श्रमण निम्नेन्थों 


लिए 
प्रशस्त है ९ 


उत्तर- गौतम | हों, क्रोधरदितता मारमिरंहितता 
यावत्‌ यह सब अमण निम्नथा। के लिए प्रशस्त हे। 

५ प्रश्न--भगवन्‌ ; कांज्षाप्रदोप क्षीण होने पर भ्रमण 

निम्रथ अन्तकर और अंतिम शरीर वाला होता है ! अथवा 
पहले की अवस्थामें बहुत मोह बाला होकर विहार 


अभिगैवती सूत्र [ (४४६ ] 
और फिर. संचर वाला दोकंर कॉल करे तो छिद्ध हो, बुंड़ूँ 
हो, प्रक्त दो यावत्‌ सब दु।खो का अंत केरे ! 
उत्तर->गोत॑म ! हों; कांक्षर्मदोंप न्ट हो जाने पर 
यावत्‌ सब दु!खों का नाश करता है । 
व्यारुयाने-- 

2 पहले विभिन्न वस्तुओं के विषय में लघुता ओर गुरुता 
आदि का विचार किया गया है। यहाँ आत्मा के स्वरुप के संबंध 
में विचार किया जा रहा है। शासत्र के सब विचार आत्मोन्नति 
के लिए हैं। यों तो आत्मोन्नेति का ठेको किसी ने नंहीं ले रखा 
है, जो चादे अपने आत्मा के कल्याण के लिए उद्यम कर॑ संकता 
है, लेकिन भ्रमण निभ्रेथ तो आत्मोन्नंति.कें लिए ही ग्रृह-संसार 
छोड़े कर्र, केंसर कस कर तैयार हुए हैं। अतएव अमेण निम्नथों 
का भुख्य उद्देश्य आत्मोन्नति दी है। आत्मोन्नति के सम्बन्ध में 
उन्‍हें खास तार पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है-। 
उन्‍्दें विचारते रहना चाहिए कि में क्यों मुनि छुआ हूँ? इन्हें 
यह भी नहीं भूलना चादिए कि में सान-सन्मान या सांसारिक 
वॉसनाओं की पूर्ति कंरने के उरदेश्य से मुनि नहीं हुआ हूँ। सुनि 


होने का ध्येये समस्त वासंभाओं को जीत लेना है। गौतम 
स्वामी ओर, भंगवान मंहावीर में यहाँ इसी विषय के प्रश्नोत्तर 


(१४६७ ] प श्रन्थ 
हो रे हैं। गौतम स्वामी ओर भेंगवान्‌ महावीर दोनों कि 
मंदपुरूंप है। इन के परशोत्तर साधारण नहीं हो सकेते। 
बढ़े आदमी की बात बढ़ी दी दोदी है अंतरव हमें ईंने प्रश्मोत्तरों 
की महत्ता को समंकना चाहिए। वाल जीवों के लिए तो इन में 
बहुत विशेषता हैं। 

, गौतम स्वासी ने असर नि्भय को लक्ष्य करके यह प्रश्न 
किये हैं। अतएंव पहले यह देख लेना उचित होगा कि श्रमण 
निर्ंथ किसे कहते हैं ? और “ अमण ” निर्मेथ इन दो शब्दें। का 
सांथ-संंथ प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है 


व्यवदार में प्राय: दो नाम साथ देखे जाते हैं---हर्याक्त 
का ताम ओर साथ में गौन्र का नाम | एक लाम के अनेक व्यक्ति 
देते हैं, अतरय विशेष पद्िचान के लिए नाम के साथ गौन्न का 
प्रयोग किया जांता हैं। इसीलिए दलावेज आंदि प्र भी दो नामों 
का व्यवद्वार कया जाता है। इंसी विशेष पहिचान के लिए यह 
शब्द का संकोच न करके दो नांम दिये गे ई--अमरण और 
निम्नथ । इन दो शंब्दी के प्रयोग से साधारण ढोंग यंथाथता 


की समंक सकते हैं और परिडत छोग अंधिक रहस्य निकाल 
सकते है । 


सथधारणतेया भअ्रंप्रणु 


के अथ सांधु है। अमण श 
श्रम धातु से बता है, 


जिसका अथ ह६-(तप में ) श्रम करना 


श्रीसगवती सूच  [एश्ध्द] 
लेकिन केषलछ धात्वथे से साधु का वोध नहीं होता, क्योंकि तप में 
गृहस्थ भी श्रम करते हैं। अतएवं साधु का ही वोध कराने के #ए 
अम्रण! शब्द के साथ 'तिप्रेन्थ” शब्द का भी प्रयोग किया गया 
है। गृहस्थ तप में श्रप्त भले ही करे मगर उसने पन्य नहीं छोड़ा 
है। किसी भी वस्तु पर ममता होने को अन्ध ऋहते हैं । गृहस्थ 
इस ग्रन्थ से नहीं छूटा है और साधु इसे छोड़ चुके हैँ | .अत- 
एवं भ्रमण निभ्थ का अथ साधु समझना चाहिए । 


साधु अपने पास कुछ भी परिग्रह नहीं रखेते । संयम की 
साधना के लिए उपयोगी और अनिवाय जो उपकरण रखते भी 
हैं, डन पर उनकी समता नहीं होती | ममता न होने के कारण . 


4.5 2५ उन. ञ्ड्‌ ५ 2७ ७ ८  ऑई 
वह परिम्नह से सबेथा मुक्त है। इसीलिए उन्हें निम्नथ कहते हैं । 


४७ जे कप कप 3 हि [५] 
गर्भथ हां जान पर भा तप में श्रम किये बचा कांस सदा 


6 


चल सकता । निम्रेथ होने के साथ ही तप में भी श्रस करना 


| 


चाहिए । जो अंथ का त्याग करे और तप में श्रम भी करें, वहीं 
अमरण  निम्नेथ हैं| भ्रमण निर्भेथ के विषय में प्रश्त करके गौतम 


० से 


स्वामी यह प्रकट करते हैं कि कोई व्यक्ति व्यवहार में भ्रमण 
निम्नेथ हो गया है, फिर भी निम्वय में आत्मा का कल्याण करने 
के लिए क्या-क्या करना चाहिए ! 

गौतम स्वासी पुछते हैं-भगवान्‌ ! श्रसण निम्रथ ने 
चद्देश्य से साघुता अगीकार की-है और घर-द्वार छोड़ा है 


जरे 
9 चहे 


मु सिदर५ 
[ १५६६ त्तप्नन्थ 


वदेंश्य इन पाँच वात से पूरा द्वोज्ञाता ह ? वे पाँच बातें यह हैं 
लाधब, अल्पेच्छा, अमृठ्ो, अग्रद्धि ओर अप्रतिवद्धता। क्या इंन 
पॉच बातो में साधुता की सफछता हैं ! 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-ह गौठस ! इन पाँच वातों सें 
साधुवा की सफलता है 


ऊपरी हष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होता है कि यह पांच 
बरतें साधारण-सी हैं | एक बच्चा भी समझ सकता है कि यह 
पांच बातें अच्छी हैँ । फिर किस प्रयोजन से गातम स्वासी ने 
भगवान्‌ महावीर से पूछ कर इन्हें सिद्ध किया है ? .जिस मली 
वात को सत्र सम्रक सकते हैं, उसे भली ही कहा जायेगा और 
भगवान्‌ एवं गोतम स्वामी की वात ऐसी न द्वेगी, जिस संसार 
के लोग न जानते हों या न समझ सकते हों । उन महापुरुषों 
का वात इतनी सरकछ है कि उसे ज़ग जानता है ।. लेकिन लिस 
वात की जगत जानता हुआ भी भूल रहा है, वही वात महापुरुष 
उठठाते है। उसी को बतलाने,के लिए.ही यह प्ंश्नोत्तर ह। 
जिसने भगवान के नास पर संयम लिया हैं, उंसे मगवान 
समझाते हैं के तुमने सेरे नाम पर संयम तो लिया है, मगर 
समस्त लता के सेरे संयम का आर्घार ज््या हूँ क्या करने - 
९ भेरे नाम पर लिया हुआ संयम साथक होगा | 


भीभसगवती सूत्र [ १६००] , 


हक 


सभी लोग परमात्मा को राजी करना चाहते हूँ ।' कोई 
भेंट चढ़कर, कोई पक्रवान अथव्रा वस्र द्वारा इसे रिमाना 
चाहत हैं। फोई किसी ओर उपाय से प्रसन्न करने की इच्छा 
करते हैं.। मगर जैन शाक्लों का कथन यदद है कि भगवान्‌ इस 
प्रकार राजी नहीं हो सकते । भगवान पूर्वोक्त पांच बातों से 
प्रसन्न होते हैं । इन पांच का अथे संक्षेप में इस प्रकार हैंः-- 


कक 


(१) लाघब--बोमा इट जाना या द्रव्य ओर भाव से 
हल्का दो जाना लाघवियं अथज़ा लाघव या लघुता है। यहां 
लघुता का अयथ द्रव्यछछुता ही है । भावक॒घुता का बरणन आगे 
किया जायगा | द्रव्यल्घुता प्राप्त करने के लिए झद्द आवश्यक 
है कि उपीधि (उपकरण ) का ,भार इतना अप्रिक् न हों जाय 
कि उसके लिए मजदूर करना पड़े या गाड़ी रखनी पढ़े। किन्तु 
शासन से धर्मोपकरणों की ज़ो मज्ौदा प्ताई है, उसी में रहकर 
उपधि रखना चाहिए | अगर उससे भी कफ़रम उपधि रफ़्खी जाय 
ते अधिक भ्रशस्त लाघव है । 

(२) अल्पेच्छा--उपधि कमर रक्खी, भगर इच्छा न 
मिदी, खाने-पीने या पहनने की उृष्णा बनी रही तो बह लघुता 
निरयेक-सी दो जाते है। यद बात श्रमण निभेथ के लिए उचित 
_हीं है। अतएवं भगवान कहते ई--प्रहः खाँ, थह हाँ, 
इत्मादि अभिलाप़ा नहीं रखनी चाहिए। साधु दोकर भी जिसने 


[ १६०१ ] ।... टम  लिभ्ेन्ध 


हर ७... के 


अभिलापा न जीती, जिसमें भोजन आदे का वासना-बना रहा 


क्र 


उसका साधुपन कायम नहीं रंद सकता । इसलिए अल्पःउपकरण 
रखेने के साथ ही अमिछांषघा की भी जीतना चाहिए। 7 ' 
*: (३) अमेझो---आहार आदि अल्प और साथु . की रीति 
के अनुसार ही लिया, फिर भी ममता को जीतना कठिन हैः। 
साधु को मसता पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए |! इसलिए 
तीसरी वात अमूछी बंतलाई गई है । उपधि कंम हैं; फ़िर भी 
अगर यह भावना बी रही कि “यह मेरी है ओर में इसंका हूँ? 
अथवा हाय | कोई मेरा उपकरण  <लें न जाय” तो सांघुप्रन 
दूषित होता है । अतए्ंव उपकरणों कीं सेरक्ता के लिए हाथन्हाय 
नहीं रखनी चाहिएं, किन्तु यह विचारनां चाहिए किःशरीर भी 
चला जाय तो क्या परवाह है। शरीर म॑ नहीं- हूँ, मेरा नहीं है । 
यह मुझ्स सर्वेर्था न्षिराला है । की " 
(४० अगाद्ध--भोज़नादि अल्पालिया, इच्छा भी अधिक 
की नहीं: की, ओर उसके संरक्षण का ध्यान भी नहीं :है, ढेकिन 
उसके प्रति आसाक़ि हुई तो साधुंता दूषित हो जाती है। अग्रादलि 


अथात्‌ अनासाकि होते पर ही प्रशस्त मुनिपन है। 
(५ )-अम्नतिवद्धता--यह अग्रतिवद्धता उक्त चारों से बडी 
है। इप्मित्रों से, संगे-संबंधियों से विशेष संस्ते न रखना, स्नेह 


और राग के वन्धन को काट डालना अग्रतिबद्धता हैं । साधु को 
पदन की. भांति अग्रतिवद्ध रता चाहिए। 


आऔीभगवती सूप... [१६०२] 


टीकाकार ले इन पांच बातों का दूसरी तरद्द से विवेचन 
किया है। पे कहते ६ कि लाघव का अथे यदि अल्प-उपाध 
किया जाय तो पशु तो कोई उपाधि नहीं रखता | वद्द बिलकुल 
नम्म रहता है। इसी प्रकार -भिखारी के पास भी अल्प उपधि 
द्वोती है । वह भी फटे और थोड़े से कपड़े रखता दे। पात्रों में 
एक ठीकशा ही रखता है । तो क््या पशु और भिखारी को छूघुता 
धारण करने वाला मानना चाहिए ? यद्द छघुता कायेसाधक 
नहीं है । कायेसाधक छघुता वही हैं जिसके साथ इच्छा भी 
अल्प हो । अतएवं साधु होकर भी जिसने इच्छा नहीं जीती 
उसकी लघुता किसी काम की नहीं।. 

गर्मी के मोौसिम में जंगल में दरियाली नहीं दीख पड़ती 
दिन्तु वो होने पर वह दरा-भरा हो जाता है | वह द॒रियाली 
कहीं बाहर से नहीं आती । वह जंगल की भूमि में ही रही हुई 
थी। गर्सी के कारण अबतक दवी हुईं थी जो वो का निमित्त 
पाकर उग्र आई । इसी प्रकार प्रकट में अधिक उपधि नहीं दै, 
पर हृदय की वासना नहीं मिटी, सिफ़े न मिछने के कारण 
अल्प है; मिले तो अधिक दो जाय । यदद सथी लघुता नहीं दे । 
सभी लघुता वही है, जिसके साथ अल्प इच्छा दो | 

अल्प-इच्छा की पद्दिचान अमूछो से होती हैं । इच्छा 


आर भूछा में क्या अन्तर है इच्छा अप्राप्त वस्तु के संबंध में 


* [१६०३ ] निम्नन्थ 
होदी है और मूक प्राप्त वस्तु के विषय में सूद्ों का अंथे बेभान 
होना हैं। अप्राप्त वस्तु की प्रबक इच्छा से बेभान होजाना भी 
'मूदों दी दी दे । अगर किसी में अल्प-इच्छा के साथ अमृझ्ी न 
हुईं तो उसकी अल्प-इच्छा काम की नहीं है । अल्प इच्छा के 
साथ अमुदो हो तभी अल्प-इच्छा प्रशस्त है कदाचित्‌ किसी को 
किसी वस्तु की इच्छा हुई मगर मूदो न हुई तो बह डसके लिए 
पागल नहीं द्वोगा | किसी ले नशा कम किया है पर इच्छा बनी 
रदी आर इच्छा के साथ मूछो भी रही तो कम नशा भी बेभान 
कर देगा अतएव अल्प-उपधि के साथ अल्पेच्छा और अमूझे 
का दोना आवश्यक है । तभी बह प्रशर्त- है। 


चौथी बात अग्रुद्धि है। कभी-कभी किसी वस्तु पर भूछी 

तो द्ोती है । पर मुद्दों रखने वाला बादर की मयोदा रखता है। 

लेकिन गृद्धि दोने पर बाहरी मयोदा का भी छोप दो जाता है। 

अतण््व गृद्धि रखता अत्यन्त हानि कारक है अगुद्धि तभी रद्द 

सकती है, जब मुनि अप्रतिवद्ध दो अर्थात्‌ उस के हृदय में किसी 
प्रकार का प्रतिबंध ( स्नेह-संबंध ) न दो । 

यह पॉच बातें श्रमण निम्नेन्थ के लिए तो लाभदायक् हैं 

ही, गृहस्थ के लिए भी प्रशस्त हैँ । यद वात किसी बड़े उदाहरण 

से सममाई जा सकती है ओर किसी छोडे उदाहरण से भी 

सममाई जा सकती है। यहाँ एक प्रसिद्ध उदाहरण ही 


॥ 


भीसगवचती सच . ःु [ १६०४ ] 


दिया जाता है,। संपेनावा. ने रावण के सामने सीता का 
वर्णन किया ) उस समय, रावण के. चित्त में किस-किस 
प्रकार - की. भावनाएं ,उत्पन्न ;हुई .१. सर्व प्रथम रावण 
की लंघुतों -कां नाश हुआ | उसे अपनी समस्त खिया सीता 
के सामने तुच्छ जान पढ़ेने छगीं। वह सोचने लगा सीता 
के सामने मेरी स्ियाँ कुछ चीज ही नहीं. है । जो कुछ .है 
सीता, ही हैं। इस प्रकार लाघव का नाश होने के साथ डससे 
इच्छा उत्पन्न हुई कि-देखना चाहिए, सीता कैसी स्री.ह | रावण 
में लाघव था, अल्पेच्छा द्ोती तो वह ऐसा विचार ही न करता। 
पर उसमें अलाघन उतपन्न होने के साथ ही इच्छा भी उतन्न 
ई। इच्छा होने पर भी अगर मछा न होती तो बह इंतने से 
बस करता । उसे अपने काये की अनुचितता का विचार द्वो आतां । 
बह सोचता-सीता पर ख्री है, उसे देखने के लिए जानो उचित 
है या नहीं ! मगर इच्छा के साथ मूली भी उसमें उत्पन्न होगई। 
वह शुभ-अशुभ परिणाम को भूल कंर सीता को देखने गया। 
बह सूछा भी अगर आसक्ति ने द्ोती तो रह जाती, पर उसमें 
आसक्ति भी उलन्न॑ हुई। अत एब बेंहं: दीपक परे.पतंग की तरह 
गिर पड़ा । वह सीता पर आसकत हो गंया । यदि इसे. आसकि 
के साथ ही उसमें प्रतिवंध न होता तो, सी बह भ्रकेट द्वानि से 


चच जाता । मगर प्रतिबंध उत्पन्न होनें के कारण उसका सर्वेनाश 
होगया | 


३ 


न्‍ 


[१६०४] * निभ्नन्ध 
अब सीता के संवध में पाँच बातों का विंचारं कीजिएं। 


या नहीं ? यर्यपि सीता स्री थी और रावंण पुरुष था, मगर 


शास्र इस तंरद का भेद नहीं रखता। जो भी कोई सदगुणी है, 
शास्र की देष्टि से बद्दी बढ़ा है. करा 


जनक की पुत्री, ओर राम की पत्नी होते परे भी सीता 

लावब था उसे बन में मापडी में . रहना ओर भूमि पर सोना 
पड़ता है । यह लाघव है। आप -कहेंगे--ऐसी अनेक ,ख्त्रियाँ हैं, 
जो जंगल में रहकर ज़मीन पर सोती हैं.। फिर सीता के कार 
में ही क्‍या विशेषता है? मगर सीता में लाघव , के-साथ- ही 
च्छा न. होने की, विशेषता ,थी । यह बात नहीं थी क़ि.. इच्छा 
होने पर भी विवश होकर राम के साथ बन में ज्ञाना पड़ा 
हो। इस प्रकार सीता की. इच्छा अल्प थी ओर अल्पेच्छा के 
. साथ उसमें मूछा भी नहीं थी । गाजमहलों में सब प्रकार का 
अपने कत्तव्य का विस्मररणं नंहीं किया । इस प्रकार मूछी न होने 
के साथ ही उसमे गादे भी नहीं थी | अगर वहं अपने राजकीय 
सुझ्खों का विचार करती तो उंसमें गृंद्धि कही जाता । लेकिन इंस 
गृद्धि के द्वोने पर सीता, सीता द्वी न रह जाती | फिर तो बह 
सामान्य ख्िवों की कोटि में होती । अंगद्धि के साथ उसमें 
अप्रतिवेधदा भी थी। रावण उसे सका में ले गया । बंन्धन में 


भीमगवचती सत्र । [ १६०६] 


डाल दिया । लेकिन वह बन्धन में नहीं रद्दी | उसने रावण पर 
ओर सोने की लंका पर थक दिया श्रथोत्‌ उन्हें घिकार दिया। 


श्रमण निम्थ को विचारना चाहिए की सीता ने भी 
इन पाँच बातों को धारण किया था तो हमे भी क्रिस प्रकार 
धारण करना चाहिए। साधुपन लेने पर इनका धारण करना ..दी 
उचित है । इनके बिना साधुत्व साथेक नहीं है ! 

कहां चक्रवती भरत ओर क॒द्वां एक साधारण झुनार |! 
किन्तु भगवान्‌ मे भरत को अल्पपरिग्रद्दी कह्दा और सुनार को 
मह्वापरिमही । इस विलक्षणता का क्या कारण दे .? उनकी 
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अपनी-अपनी विशेषता के कारण ही भगवान्‌ ने ऐसा कद्दा है। ' 


भगवान ने आनन्द एवं कामदेव आदि आवकों को भी अल्पारंभी, 
अल्पपरिमद्दी कह्दा है। कद्दाबत हैः-- ', द 
' समदृष्टि नीबड़ा, करे कुटुम्बः प्रतिपाल '। , 
अन्तगैत न्यारो रहे, ब्यों धाय खिलाबे वाक || 
घाय, बालक को खिलाती-पिलाती और उसके साथ खेल 
करती दे, तथापि वह मानती दै उसे दूसरे का दी । इसी प्रकार 
आवक सांसारिक काम करता अवश्य है,. लेकिन मानता है कि 
संसार अलग दे ओर में अलग हूँ । यद्द लाघव है । इस तरह 


का लाघव घारण कर के इच्छा, मूद्को, ग्राद्धि और प्रतिबद्धता 
को दृटाना द्वी प्रशस्त है । 


[ १६७७ * निप्रन्थ 
.. आप तपस्या करते हैं, मगर इच्छा, मूंझा, आदि को 
हटाना कठिन समभते हैं| उपदास करने पर भी अगर इच्छा 
बनी रही तो यह वैसी दी बात होगी कि गर्मी के कारण , जंगल में 
हरियाली दिखाई नहीं देदी, पर चषों होने पर फिर लजर आने 
लगती है। अतएव पुद्गल को अनित्य समम कर समता उतारो । 
जब तक अन्तःकरण से समता सूछों न मिटेगी, तव तक चित्त 
का कलेश और कदाम्रद नहीं मिटेगा ओर जब ठक कलेश-कदाग्रदद 
नहीं मिटंगा तव तक उदारता नहीं आएगी और जब तक 
डदारता न हो तब तक तप करने से दी क्‍या दोता है ! इसीलिए 
शास््र में सभे प्रथम दान का उपदेश दिया गया है और उसके 
पश्चात्‌ शील, तप और भावना का विधान क्रिया गया है ॥ 
जिसे वैभव मिला है, उसे समझना चाहिए कि घमम मेरा 
भाई है। ढसकी सेवा करना, सद्दायता करना मेरा क्तेज्य है। 
राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण से एक ही थार घम का उपदेश 
सुना थे।। घमोपदेश सुनकर वह रमशाक हो गया था। तब 
केशी अ्रमण ने उससे कट्दा था-देख राजा तू रमणीक से अरमणीक 
मत बनना | । 
राजा प्रदेशी ने कद्दा-अनुदारता से अरमणिक्रता आदी दे | 
में अब अनुदार नहीं रहूंगा। में अपनी राज्य-संपदा के चार भाग 


करूँगा । एक भाग अन्द:पुर से दूंगा । एक भाग खजाने में दूंगा। 


भीसगवतताी सूत्र ह [ १६०५ ] 


एक भाग सेना आदि पर लगाऊंगा और एक भाग से दै।न-दुचियें 
को दान दूंगा।' ' , हक 

आपकों भी पुरंय के फल से वैभव मिलों हूं। 'मगर आप 
अपने वैभव का कुछ भागं दाने में भी लगाते है या केवल उपवास 
'करंके बचत ही कर लेते हैं। भतहरि ने धन की “तीन गतियाँ 
बताई हैं-दान भोगे, और नाश । जो धन दान में और भोग में 
' नहीं लगता, उसकी वींसरो गति ( नाश ) अवश्य द्वोंती है| इसके 
अतिरिक्त आप जो द्वव्य' भोग में लंगाते हैं, वह भी नष्ट तो होता 
दी है। मोज़न करने में, वर्ल खरीदने में ओर दूसरे कामों में 
' धन का नाश'तो द्वोता ही-हैं। भोग के साथ नॉर्श लगा हुआ ही 
'है। धन का नाश अगर नहीं द्वाता तो सिर्फ दान करन से ही । 

दान करा करना चोहिए, यहे विषेक ने होने सें भी हानि 
' ही रही है'। जहां दान करना ' चाहिए, वहां तो लोग' दौन' नहीं 
' करते ओर अनावश्यक जंगद् में उड़े देते' है ।' कंई लोग दान 
' न॑ देने की सीयत से कम आमदनी होने का बदाना''किया ' करते 
हैं, मगर अंपने आमोर्दे-प्रमोद या मजा-मोज में' कुछ भी कभी 
नहीं कंरते है । सिर्फ धमे के कामों के लिए आंय की ओर नजर 
दौड़ाते हैं। उन्हें यह समभझ नहीं कि धसे की कमी से- ही यंदद 
: कष्ट दो रहा है । अब . फिर ,परसे के काम /में ,अजुदारता करने से 
. दमारा कष्ट केसे,मिट सकता है ! धम को ज्ञ सींचकर दूसरी जगद 
धन छगाना, उसी तर. द्वानिप्रद है, .जिस तरह सूखते हुए 


[ १६९६ ] : विप्रल 


आम को न सींचना और व॒बूल को सींचता | यह नहीं जानते 

कि फल तो आम से ही सिल् सकता है| बबूल का सींचने से _ 

हो कॉटि-ही मिलेंगे । गाय के वदुढे गृथा पालने बाले को दूध 
मिल सकता है ! 


है 


7] 


लोग अपने व्यवद्वार के काम वो देखते हैं, मगर. धर्म के 
. काम नेहीं देखते । उन्हें यह विचार नहीं कि धर्म की।शिक्षा 
: किस- प्रकार बढ़ें और धर्म का पालन करने :चालें-की सहायता 
किस प्रकार हो। अनेक धर्मप्रिय छोग.ऐसे शीलबान होते हैं 
'कि-घर. में चाहे भूखे मर ज्ाटंगे. मगर किसी के आगे!हाथ नहीं 
'पर्सोरंगे । हु।खी विधवा ओदि खिियों की अपस्था खांस:तौर पर 
+विंचारंणीय है। उनकी ध्युजितु, सद्दायता करना अप्रनी. हीं संहा- 
यता करता हैं । अपनी शक्ति केन्द्रित करके.अच्छे-चुरे की. पह- 
चान ऋरता और अच्छे काम में धन का सहुप्योग करना, यह 
विवेक का काम हैं।... के 


$ कोग, जैसे ,तेरइपंथी, कह्दत .६ कि आंख को ओजन 

देना भांथरी;( भोटी-) छुणे को तेज करना 6.। उनका, थ्रुक्ति. चह 

-. ह---कि भूखे को भोजन-देना धमम देता तो साधु किसी भूखे को 
न क्वा िम. आज क री श « 

अपने पास का- आद्वार खाने के.लिए क्यों -नहीं देत १.. ऐसा 

कहने वाले लोग यद्द नहीं जानते कि साथु को भोजन- क्यों 

मिलता है? मान लीजेए, किसी.ने.गात्र - के निसिच खच करने 


अ्रीभगवती सूत्र [१६७० ] 
के अभिप्राय से आप को दस रुपये दिये। आप जा रहे द। 
रास्ते में एक दुखिया मिल गया | क्या आप को वह्द रुपया उस 
दुल्लिया को देने का अधिकार दै ? वह रुपया आप दूसरे सीगे 
में खने नहीं ऋर सकते, इसी प्रकार साथु को जो भोजन मिला 
है, वह साधु ने अगर दूसेर को दे दिया तो 'यद्द इसी तरद की 
विश्वासघात होगा, जैसा विश्वासघात गाय के लिए ।मैले,हुए 
घन को दूसरे काम में लगाने से देता हें । साधु अपने लिए 
उतना दी आद्वार छाते हैं, जितने, से उनका निर्वाह द्वो सके | 
बेः उससे ज्यादा आहार 'लात ही नहीं हैँ । साधु को जिसने 
आहार दिया हैं, साधु के निमित्त दी दिया है, ,किसी,और को 

के लिए नहीं। फिर भी साधु दूसेर.. क्राम; में उसका व्यय 
'करता दै तो वद्द विश्वासघात का पाप करने बाला, ठदृर्ता दै । 


इसी भगवती सूत्र में कद्दा दे कि-किसी मनुष्य से एंक 
साधु को दो लड्डू या दस कम्बल देकर कहा-एक आप ले लेंना 
ओर शेष अमुक साधु को दे देना । साधु ले कर आया । किन्तु 
दाता ने जिसे देने को कद्दा था, बढ साधु बद्दां से चला गया या 
मर गया । ऐस्री अवस्था में उस साधु को वह चीजें स्वये अपने 
काम में लाने या दूसरे को देने का अधिकार नहीं दे । उसका 
कत्तव्य यह होगा कि यह एक्रान्त स्थल में जाकर वह चीजें 
परठ दें, नद्दा काइ दखता न हो | 


[ १६११ ] --नि्न्‍्य 


लब शात्व में साथु के लिए ऐसी मयौदा वतलाई गई है, 
तव साधु का उदाहरण देकर भोजन देने से गृहस्थ को पाय 
बताना नितान्त अनुचित है। साथु भूलें को आहार नहीं देंते, 
इसलिए देला पाप ठहराया जाय तो एक बात और विचारणीय 
है। दीक्षा देना दो पाप है नहीं, तब अगर कोई आदभी यह 
कहे कि साधुजी थोड्ी देर के लिए अपने सिर पंर पगड़ी रख 
ढें दो में दीज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ | क्या साधु सिर पर 
पगही रख छेंगे ! अगर पगड़ी नहीं खखी तो क्या दीक्षा लेना- 
देना पाप हो गया ! यह तो अपनी-अपनी मयोदा है । साधु 
अपनी सयोदा-का पालन करने के लिए अगर किसी को नहीं 
देंते रसी कारण दुली को देना पाप नहीं हो सकता । 

सिद्धान्त में कह्दा है-आगर कई आदमी अन्न-पानी के 
अभाव में विलविज्ञाइट करता हुआ भरता है तो उसका मरण 
बाल मरण है। संथारे का अर्थ किसी को. भूखे मारना नहीं है । 
अगर किसी ने संथारा किया है, लेकिन अब भूखा नहीं रह 
सकता और रोटी मेँगता है। इसे रोटी न देने पर उसकी दया उठ 
जाती है। जो अन्न के लिए बिछ विजल्ञादा हुआ मरता है, वह 
अनन्त संसार बढ़ाता है, 

शक है 

कि ३०2३५ १३ 
आ निमित्त देने बाला हुआ । 


अभंगवंती उत्र [ ४१) | 
मगर यह बात विचारणीय है कि देने वाले नें किसे मँवितास 
भोजन दिया है | पाप की भावना से या दयां की भाँवनी से ! 
किसी जवान लड़की का द्वाथ वेद्य नांड़ी देखने कें लिए पंकड़ता. है 
आर गुडा बुरी नीयत से पकड़ता है। क्या दोनों की हाथ पक ' 
डूना बेरोबर है १ एक भला आदमी डूबती हुई स्त्री, की बचाने 
के लिए पकड़ता है ओर दुसश कोई लुचा बुरे काम के लिए पक- 
डृता है । क्‍या दानों का काम एंक सरीखा है? दोनों: की भाव॑नों 
संमान दै ? इसी प्रकार दंया करके रोटी देने वाले: की माँवनों 
क्या पाप कराने की है ? नहीं, तो फिर पाप “कैसे “हों'' सर्कतों 
' हैं ! पाप का भूठां भय दिखछाकरं दया का शत्रें बेनेनाः ठेंकि 
नहीं हैं। '. ' गा | 
तात्प्रथ यह है. कि छाघबता आदि भ्राप्त करन के लिए दया, 
दान, उदारता आदि सदगुणों को प्राप्त करना चाहिए । 
। चक्त प्रॉच बातें के संबंध में प्रश्न- करके बोतम, स्वामी 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनके विषय में कोई -कुछ भी. व न्‍ 
किसी का कितना ही मत भेद' हो, लेकिन यह पाँच. बातें भगवान्‌ 
भहावार के केवल ज्ञान की कसाटी प्र कसी हुई है ओर भगवान्‌ 
ने स्पष्ट कह दिया है कि यह अच्छी हैं ।अतएव उन्हे अच्छा ही 
समझो । उुत्तके विपय में किसी प्रकार का संदेह मत करो। 


आत्मा का ससग यानी प्रतिबंध केसे दूर हो, इसके लिए 
गोतम खामी कब, भान, साया और लोभ के विषय में अंर्न 


( १६१३ ] निर्भन्‍्थ 
करते हैं + क्रोध, मान; माया और लोभ का दथा अलाधव, 
च्छा, मृदा; गृद्धि एंव प्रतिवेध का अविनाभावी संबंध है। 
एक के पिना दूसेर का:ने देना अविनाभावी, संबंध कहलाता हैं| 
.कौय आदि के अभाव में अछावव, इच्छा, सूछो, आदि का 
होता संभव नहीं हैं और इस पाँचों के विना, क्रोध आदि नहीं 
हो सकते । जैसे आत्मा और ज्ञानका अविनाभाव संबंध है 
अथात्‌ आत्मा के बिना ज्ञान और ज्ञान के विना आत्मा नहीं 
रहता उसी प्रकार क्रेच आदि और अलाघब आदि का अविना 
भाव संबंध है। 


क्रोध, मान, माया और लोभ, यह चार कषाय हैं। 
कपाय तब तक नहीं छुटते, जब तक इच्छा, मूद्यो आदि हैं । 
इच्छा, मूछी आदिं के-न रहने पर कपाय भी नहीं रहते और कपाय 
के अमाव मे इच्छा आदि का संदंभाव नहीं रह सकता। इस 
दरए दोनो का अविनाभाव संबंध है । 
गातम स्त्रामी पूछते इं--मगबन्‌ ! अक्रोध, निरमिमानता, 
अप्राया यात्री सरलता और अलोम अथोत सतोगे, यह चारों 
बात श्रमण [निम्नव के लिए प्शरत हू ९ 
भगवान्‌ दत्तर देते ई-गोतम ! हां प्रशस्त हैं । 


'गीत्रम स्वामा जरासे इशोर -से है समझते वबाले-ये | 


द्वे प्रगतरान्‌ ््ज् ००. द्र्चः को [5 3३ मम. ; 
वे भ्रगत्रा इचर से सम गय * लेदिन बाल ज्ञीतों को 


श्रीभगचती सूत्र [१६१४ ] 


समझाने के लिए स्पष्ट करना आवश्यक हैं | अवएव यहां छुछ् 
स्पष्ट करके सममाना उचित होगा। क्रोध, माल, मायां और छोम 
यह मोदद की प्रकृतियां हैं । इन प्रकृतियों से लाघबता आदिका 
कैसा संचध है, यह बताने के लिए ऋध, मान, माया और 
लोभ को दो भागों में विभक्त कर दिया दै । क्रोध, और मान 
छ्वेष में हैं और माया तथा छोभ, राग हे अन्तगेत हैँ। यों राग- 
द्वेष को पहचानना कठिन है, लेकिन उन पांच बातों से राग-द्वेप 
की पद्चान भी द्वो जाती है । 

कई छोग अपने स्त्राथे की बाते राग-देष से अलग मानते 
हैं और जद्दों दूसरे के लाभ की बात हुई वहां राग-द्वेष बतला 
देते हैं। जैसे-तेरहपंथी छोगों का कहना दे कि. बिल्ली से चूंहे को 
छुड़ाया तो राग-द्वेष हो गया अर्थोत्त्‌ चूहे पर राग आ गया और 
विज्ली पर द्वेष हो गया । और राग-द्वेष घुरा है. जद्दां राग-द्वेष है 
वहां क्रोध, मान, माया और लोभ-चारों हैं । तुम्दें सदगुरु नहीं 
मिले, इससे दया के नाम,पर राग-द्वेष में पड़ रहे हो । मगर 
राग-ह्वेष को त्याग विनां कल्याण नहीं । शास्त्र में इनका निषेध 
किया गया है । । 

यह तेरहपंथियों का कथन हैं। उनसे यह पूछना चाहिए 
कि-सुम्दारा श्राषक तुम्दारे दशेन को ओ रहा है । मांगे में कोई 


दूसरे साधु उसे मिल गये | श्राबक ने उन्हें चन्दना नहीं की 
छोर तरह तुम्दारे ही पास आया | यद्द राग-द्वेष है या नहीं ? 


[ (६१४ ] $ निम्नेन्थ 
: ईस प्रश्न के उत्तर में तेरदपंथी कहते ढै--ऐसा करने 
वाला श्रावक तो विवेकवान्‌ है। वद कुगुरू-सुगुरू को पदहचानता 
है । इसी कारण इसने कुयुरू को वन्दन नहीं क्रिया / पर क्या 
यह नहीं मानते कि अभी उस आावक से राग नहीं छूटा है । 
उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है। तभी वह देशेन बन्द करने 
थाता है ! ऐसी दशा में जब अपने दशन के समय राग-द्वेष को 
बुरा नहीं मानते, तब दया के समय ही राग-द्वेष का नाम लेशर 
दया का दुश्मन बनने की क्या आवश्यकता है 
मतलब यह हैं कि जहां लाघब, अल्पेच्छा) अल्प मूड 
आदि होंगे, वहां ओध, मान आदि का भी विजय द्वोगा । जहां 
भद्दा-इच्छ्ा और भहा-मूर्छ आदि होंगे बहाँ क्रोच, मान आदि 
भी बहुत देंगे । ' 2 ' 
श्रावक, साधु के दृशन के लिए जाता है, सो अल्प उपधि, 
रप इच्छा, अल्प मूड आदि से प्रेरित देकर आता हैया 
"ए- दा, महा-मूत्षा आदि से ! अगर वह सट्टे का आंक पूछने 
या रोजगार की बात पूछने आरा 
वात ऐसी नहीं होती । 
उल्टी बदल जाती है । 


 पैच तो दूसरी ब्रात थी, मगर 
संतों के पास जाकर श्राबक्र की भावना 


रे यह ६ ५ हु 
अब + मी दिखता चाहिए कि चूहे को बचने वाला आदमी 
नद्ा-उज्छा और महा-मूझे आदे से 


" दे से प्रेरित होकर बचावा है 
' अस-इउड्मा और अल्यमूद्ो से प्रेरित होकर बचादा है ? 


भोमगषती घूत्र ! १७६४] 


मेने शुजराती भाषा की एक पुरतक में चूदे पर एक फेषित 
पढ़ी थी। उस कब्रिता का भाव यद्द था कि चूद्दे सारी रात खड़सर 
फरत है दीपक की पत्ती खींच ले जति हैं । कपड़े कोट जैशो 
हैं और घरतन तोड़-फोड़ देते हैं । चूढ्दों का यह दुःख मिलन 
मिलने पर दूर ऐ सकता है। डाक्टर लोग भी चूंदे को प्ते। 
फैलाने पाछा घतलाते है । उनका फहटना है; जहां चूहे होते ६ 
बी प्छेग उत्पन्न द्वाता है । यद्यपि बेचारे पूद्दे खये'मर कर प्ले 
की सूचना देंते हूँ, लेकिन डाक्टर कापते हैं कि वे पैदा फरते है। 

पाएने का आशय सिर्फ इतना है कि लोग घूंहे से तकढीफ 
ऐना मानते हैं । चूंदे से किसे फ्या लाभ है, 'जिससे उस पर 
किसी फा राग ऐ ! चूंदे को घयाने घाछा किस स्वार्थ से प्रेरि 
प्लेफर घूद् बचाता ऐ । जिसे हानिफ्ारक माना जाता है, उसे 
घचाने का काम दया फे बिना नही हो सकृता । चूहे से कण 
लाभ ते है ही नहीं, उछटे घचरर पद हामि ही फरेगा । फिर 
उसके षचाने में राग कैसे हुआ ? छ़पने दशेत फरते सें तो शग 
नहीं बतलाते मगर दया में राग बतलाते एै। यह फैसे झीफ पाठ 
जा सपता है ९ 


पूद्दे पर राग बताने फे साथ थे विज्ञी पर. प्लेष- ह्ेता भी 

३ । हे पे 
फहते ६ । उनका यद भी क्ना दे कि मार आपके -सामने 
किसी ने धाल परोसा ऐ और बीच में 'कपट कर फोई उठा 


!६१७॥ '... निर्भत्थ 
वो होगा ? इसी प्रकार बिल्ली के 


व 
क्षेने से ख नहीं होता होगा !' 


से इसका आदर छीन 


०] 


द्वेष है या नहीं ! 


यह कथन भी.निराधार हैं । अगर विल्ली पर चूहा छुट्ाने 
वाले का डेप होता तो, जब चह जलेबी छेकर जा रही हो तब 
उसके मुख से चह जलेदी क्‍यों नहीं छुड्टा लेता ! अगर इसे द्वेष 
कहते हा तो क्विसी साथु पर कुत्ता कपेट ओर आपने बीच में 
पड़कर द॒त्कार दिया तो क्‍या यह छुत्ते पर द्वष होना कहा ज्ञायगा ? 
इसके उत्तर में कदते ६- नहीं, यहं तो साधु का डपसगे टालना 
हुआ ? तो नसे-कुचे को दुष्कारने पर भी कुत्ते के प्रति द्वेष नहीं 
हुआ, दसी प्रकार चूे कोःछुड़ा देनें पर भी बिल्ली पर द्वब नहीं 
हुआ. आगर विल्ली या कुत्ता उपदेश सुनं:समऊ सकता होता तो उसे 
दुत्कारने की आवश्यकता न रहती। मगर उसमें इतती सभम 
नहीं है-। 'इसी कारण डसे दुत्कार कर छुड़ाना पड़ेता है। सगर 
यह द्वेप नहीं है, करुणा है । 
इसके अतिरिक्त जिस समय जिस पर द्वेप होता है, उसी 
समय उस पर राग नहीं हो सकत । यह ऐक ऐसी बात है, जिसे. 
कोई सममभदार आदमी अस्वीकार नहीं कर सकता | जिस समय 
पिल्ली, चुदे पर कपटी और कोई दाल चूदे को बचाने दौद् । 
पी भागी कि उसी लमय इसपर कुत्ता क्ेढ़ा पर 


भ्रीभगवर्ती सूत्र . [ १६१८ ] 


वह दयालु पुरुष बिल्ली की भी चुद की द्वी सांति बचाने 
का, प्रयत्न क़रवा है,। अगर बिल्ली पर उसका द्वेष द्वोता 
तो बह उसे बचाने क्‍यों दौड़ता ? जब वह दौड़ता दै तो 
बिल्ली पर द्वेष कहाँ रद्द, ? अतएव चूहे पर राग ओर 
बिल्ली पर द्वेष आने की बात मिथ्या है। बचाने वाल राग-द्वेष 
से प्रेरित होकर नहीं वरन्‌ करुणा से प्रेरित द्वेकर चूहे को बचाता 
है। इसलिए उसे , राग-द्वेष में गितकर पाप बतछाना सर्वेथा 
अनुचित है। ह 


है? 
है 


जो भव्य पुरुष आत्मकल्याण का अभिलाषी है| उसे. रागं- 
द्वप का ठीक-ठीक खरूप समझकर उनका त्याग करना चाहिए। 
भगवान्‌ ने क्रोध, मान, आदि का और उंक़त पांच बातों का 
संबंध बतलाकर कहा है कि जहँँ। यद हैं, वहाँ बह भी है और 
न्न्दँ यद नहीं हैं, वहाँ वह भी नहीं है। ऋगर आप.भगवान्‌ का 
यह कथन समझ गये हों तो स्वार्थ बुद्धि का लाग करो । स्वार्थ 
बुद्धि से द्वी राग द्वेष द्ोता है । $ 287 


आप सोचते द्वोंगि, अगर स्वार्थ बराद्धि -छूटती तो साधु ही 
दो जाते । लेकिन आप अगर स्वार्थ बाद्दे नहीं. छोड़ सकते तो 
मे आपसे क्या कहूँ ? क़्या मैं यद कहूं क्वि आप स्वाथ बुद्ध 
रक़ल्लों ? आप मुझसे यह कहछाना पसंद करेंगे ? यह बात 
दूखरी दे कि आप अपनी दुवैछता के कारण स्वार्थ का सर्वेथा 
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दाग न कर सकें, लेकिन उस ओर अग्रसर तो दोओ । जितनां 
छूट सके, उतना छोड़ो और जो न छूट सके उसे छोड़ने की 
भावना रकखो ? आप निमश्चित श्रद्धा रखिये की राग-द्वेष सवथा 
झ्ागने को हैं और उनका मूल स्वाध मुके अवश्य ट्यागना है। 
ऐसी भावना द्ोगी तो कभी न कभी स्वार्थ बिल्कुल छूट जायगा। 
अच्छा काम जितना बने उतना ही करो । डसे ,टालो मत। 
अच्छे काम में विलमम्ध सद करो । दूसरे का अद्दित करने से ही 
सवा सिद्ध नहीं द्वोता दे किन्तु परमाथे करते हुए भी 'सार्थ 
साधा जा सकता है। भरेहरि ने कह्दा है-- 
एके सत्पुरुषा: परार्थवटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये, 
सामान्यास्तु पराथेमुघममतः स्वाथौविरोधेन ये । 
तेमी मानुपराक्षता: परहित स्वाथाय निन्नेति ये, 
ये ठु प्नन्ति निरमक परहित ते के न नानीमहे || 
इस संसार में चार तरह के मनुष्य हैं-सत्पुरुप, सामान्य 
पुरुष, राइस पुरुष और चौथे थे पुरुष जिनका नाम स्व 
भरेददरि भी नहीं जानते | सत्पुरुष बह हैं जो दूसेर के हित के 
लिए अपना स्वाये छोड़ देंते हैं। जो सम्पूर रूपसे स्वाथे छोड़ता 
है बह पूर्ण सत्पुरुष कहलाता है और जो आंशिक स्वार्थ दोड़ता 
हे वह आंशेक सत्युरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए; मेघरथ 
राजा एक कबूतर के लिए अपना मांस कांटने को तैयार होया 


भीसगवती खत [ १६२० ] 


था | वह कबूतर राजा का क्या लगता. था. कि राजा उसकी 
रक्षा. के निरमेत्त तन काट:कर देने को भी तयार -हो. गया: 
लेकिन सत्पुरुष यह नहीं सोचते कि यह मेरा'कोई :लगतारहै-वा 
नहीं लगता । उनकी प्रक्न॑ति ही दूसरों की भलाई करने की; हेती 
है। दूसरों के कल्याण के; लिए वे धन. ही नहीं, अपना: तन/भी 
देने को तैयार हो जाते है, और वह भी प्रसन्नता. से ।-धर्मेरूचिं 
अनगार को स्मरण करो जो -चीटिंयों की दया; के लिए कडुंवा 
तूंबा.पी गये ।. ॥ उ 3 बट 

राज्य और धन देने वाले राजा तो अनेक हुए होंगे, पर 
तन देने का उदाहरण या तो यंह है यो मंहाभारत में रोजा शिवि 
का । महाभारत का उदाहरण हो या जैन शास्त्र कां हों। ऐसा 
उदाहरण मिलेगा आयात. में ही । मुहम्मद साहब के” विषय 
में भी कह्,जाता है;कि, वे एक फाखता' के लिए. अपले गाल का 
मांस काट कर देने को तैयार हो गये थे । सतलूब गहू हैं कि 


जो दूसेर के दित के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देता.. है, वह - 
सत्पुरुष. कहलाता हैँ । न्‍ 


क 


दूसंर सामान्य पुरुष वह है. जो अपने: स्वार्थ“के लिंं- 
दूसरे का अद्वित न करे | जो अपना सवा तो नःछोड़े सेक्के, पर | 
दूसरों की हानि .भी.न करे बह सामान्य पुरुषे-कहंज्ाता- है । 
डराहरण के लिए-अगर॑ आप मील े:बने बल्ले छोड़-दें तो 


-... परदे 
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क्या आपके स्त्राथ की कोई द्वानि होगी ? दनि कुछ भी ने होगी, 
इज्ज्ञत भले दी बद॒ जाए, साथ ही दूसरों का मंत्रों होंगो। 
अपना सवा न छोड़ते हुए भी ऐसा करने से पंराथ इंस तरह दाता 
किआंपके जो पैसे माल के -चंत्र भ॑ खच होते है, वह गरीबों 
को मिलने लंगंगे। इस तरह आपका स्वार्थ भी नहीं कट 
और पराथ थी द्वाता है। आपको तो सिंफ सादगी धारण करनी 
पहइती है यानी कुछ नंजाकत छोड़नी दोती है । इस प्रकार जिन्न 
पुरुषों ने मिल के बल्ब, रात्रि मोजन आदि का त्याग किया हैं, 
उन्‍्दोत् स्वाथ के साथ परमाथ का आराघन किया है | 


भरेंदरि कहते ह-तीसरी श्रेणी के पुरुष वह है जो 


एअ) 


अपने स्वार्थ के' लिए दूसेरे को आदत कर डालते हैं. । ऐसे 
तो राक्षस है | 


आजकल  राज्षसी प्रंजा बढ़ी हुई हैं । गोघातक, पशुघातक 
आदि लोग राक्षसी स्वभाव के ही हैं । का ह 

भत्‌हूरि का कथन है कि इन तीन श्रेणियों - के अतिरिक्त 

ओर श्रेणी है जो अपने स्वार्थ या मतलब के बिना ही दसेरे 


के साथ का नाश कर डालती है। इस श्रेणी के 


के लोगों का क्या 
नाम इाना चाहिए, यह में भी नहीं जानता । जो मनुष्य अनंश्रे- 


दृद् का पाप छरता हे, उसे क्या नाम दिया जाय, नहीं कह सक्कता। 


यह बडी ही अथम वृत्ति है कि अपना कुछ स्वाथ न होते हुए 
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भी दूसेरे का अद्वित कर छालते हैं। यह तो राप्सपन से भरी 
अधिक नीचता है । ॥ 
यह सब कपाय- का परिणाम हैं । फ्रीध आदि कपाय, « 
आत्मा को लाघव, आदि पाँच सदूगुणों से दूर रखते हैं ।-श्स 
अ्रकार आत्मा के परमात्मा-स्वरूप होने में कषाय पिन्न डालता 
है। कपाय होने से ही आत्मा में उक्त पाँच बातें नहीं भाती। 
इसीलिए गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा है-प्रभो !, भ्रमण, 
निर्मेन्थ को लाघविकता आदि पाँच.बांतें प्रशस्त हैँ तो क्या अक़ीव. , 
अमान, अमाया और अलोभ भी श्रमण नि्मन्थ के लिए प्रशस्तहै |. 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-दहोँ गोतिम ) यह भी ग्रशस्त है । इन 
चार कपायों को दूर करने से अलाघब, अति-इच्छा आदि दोष: 
दूर हो जाते हैं। अत: इन्दें भी अशस्त ही सममृना चाहिए |. 
गौतम स्वामी के इस प्रश्न में गहरा रहस्य है | उस रहस्य 
का विचार करने में बढ़े-बढ़े पंडित भी चक्कर में पड़ जाते है. 
लेकिन भगवान ने सवका चक्कर मिटा कर ऐसा उत्तर,.दिया हैं 
कि बाल जीव भी समझ सकते हैं और पंडिंत भी समझ सकते हैं। 
क्रोध, मान, साया और छोभ का भगवान ने अलाघव 
आदि के साथ अविमाभाव संग्रेध बतलाया । लेकिन अब सी 
दी दूसरी बात भी बताते हैं | क्रोध मान, आदि फ्िससे उत्पन्न 
ऐे दें ९ यह प्रश्न वपाथित धोने पर कहा जायगा; कि , अलाघब 
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प्रीदि से उत्पन्न होते है। मगर विशेष जिश्ञासु को इंतने से ' 
पतोष नहीं होगा । वह यह भी जानता चाहेगा कि अज्ाघद 
आदि कैसे उसन्न देति है! इस प्रश्न का समाधान केरल के 
लिए दीकोशार कहते है कि ये सव एक दुसरे से उसन्न दोते ६। 
अलाधव भ्रादि पाँच बातों से फ्रोध आदि की उलत्ति होती दे 
और कोध आदि से इन पाँच की उल्त्ति होती है.। अब क्रोध, 
मान, माया और छोम नष्ट दो जात है. तब मोह नष्ट हो जाता ' 
हैं और मोद नष्ट हो जोन पर अल्लाघव आदि नष्ट हो जाते ६। 
सात गड़बड़ी मोह के कारण है! मोद का क्षय हो आत्मा की 
उन्नति के सब वाधक कारण दर हो जे हैं। मोह में भी कांक्षा- 


प्रदोष बड़ा है। इसलिए गौतम स्वामी उसी के सम्बन्ध में 
० हि 
प्रएन कपते हैं. 


गौतम खामी ने पूछा--मेते ! क्या काक्षाप्रदोष मोद नष्ट 
होने पर श्रमण मिम्रेन्थ सत्र दुःखें का नाश करके मोक्न जाने 
योग्य हो ज्ञाता है ? अथवा जिनका शरीर अंतिम है ।'उसी 
भद से मो जाने वाले है। वे चरण शरीरी कांक्षापदोप भोह 
में पढ़ गये हों और इसी मोह में विहार कर रहे हों तथा इसमें 
पड़ जाने से उन्दोंने अनेक पाप किये हों तो भी क्या अद में 
ऋंत्ताप्रदोष मोह नष्ट करके मोक्ष जा सकते हैं ! कांज्षाप्रदोष 
मोह हे ऋण्ण कैसे भी पाप डिये हों, मार अंत में इसे नह्ठ 
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करके उसी भव में-मोत्ञ जाना संभव है ? चरमशरीरीःना हो, गे 
बात. दूसरी है, किन्तु चरमशरीरी कांज्षाप्रदीप्र नष्ट: करके; १ 
मात्त जा सकताहै,९ -... - ४: 


मअगवाद ने :उत्तर दिया--हहां गौतम जा; सकता हैः। 


''क्वांज्षाप्रदोप किसे कहते) हैं; यह, जाने छेना'' चांहिएं। 
दृशेनात्तर के आम्रह को कांज्षाम्रदोष - कहते हैं :। वस्तु: अंनेकीद 
रूप हैं; फिर भी उसे. एक्रान्तरूप बताकर हृठे: करना दरोनान्तर 
का आम्रंहः कहलाता है । कु 


जैनधर्म नय और प्रमाण से वस्तु में विविध' धर्मों (गुणों) 
का अस्तित्व स्वीकार करता है । एक ही वस्तु विभिन्न देष्टियों | 
से अनेक स्वरूप वाली दिख पड़ती है| वे'सभी स्वरूप उस में” 
विद्यमान भी है । मगर लोग अपने दुरागरह के कारण एक स्वरूप 
को-एक घर्म को-पकड़- बैठते .हैं और दूसरे धर्मो-का- निषेध,करने 
लगते - हैं । इसी कारण अनकान्त .की-- जगह ::एकान्तआ /जांता 
हूं । इस वात को स्पष्ट करने के लिए सात अपें का हाथी संबंधी। 
मतभेद पहले वतलाया जा चुका-है । उससे :यह्‌- वात: रपष्ठं, हे कि। 
सभी एकान्तवादी किसी अपेक्षा से सच्चे हो कर:,के :भी:दूसरों 
को भूठ कद्दने के कारण आप मूठे बन जाते. हैं. ।. दुभोर््य ,से-, 
अनेकान्तत्राद को मानने वाले जैनों में भी मतभेद उत्पन्नःहों गा: 
है। प्रमाण और नय से वस्तु को देखा जाय तो किसी:प्रकार का 
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मगड़ा नहीं हो सकता । पूरे द्ाथी के खरूुप को देखना प्रमाण 
है और उसके एक-एक अंग कावेचार करना ज़य है,।, हाथी: के 
एक-एक, अंग को एकन्न करने से सम्पू् हाथी हो जाता है । इसी 
प्रकार सब नयो-का समूह प्रमाण कहलाता हैं । 5 .. 

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण झोर लीजिए ॥ क्रिसी से 
तालाब में से एक अजलि जल लेकर कहा-यहू चुल्लू का: पानी 
तालाव है यां अतालाब- है १ अगर चुल्लू के पानी को तालाब 
न कहा जायगा तो, दूसरी, , तीसरी , चुल्लू का ,पानी भी तालाब 
नहीं कट्टलाया | अन्तत: लाखों करोड़ों ुल्ल, में, भी, तालाब:नहीं 
है, , ऐसा म्ाज़्ना पढ़ेंगा,-) इस प्रकार,,ताक्लाब कहीं, नहीं रह 
जायगा ? इसके विपरीत अगर एक्र चुल्लू को ही तालाब.मान 
लिया, जाय तो वाकी बचे जल को क्या, कद्दा जायगा; इसलिए 
जेनसिद्वान्त की मान्यता यह है कि पकान्त दृष्टि से किसी च्स्तु 
की व्यवस्था नहीं हो सकती । आचाये विद्यान्नन्दी कहते हैं :-.- 

नायं वस्तु न चांवस्‍स्तु बंस्व॑ंशः करथ्यते यंतः | . 


६५ 


नाप्तमुद्रः झमुद्रों वा झमुद्रांशों यथोच्यते |॥ 
तन्मात्रत्य , समुद्र ले .शेपांशस्याम्षमद्रता | 
छपुद्र बहुता वा स्पात्तजलिबास्तु समुद्रवित्‌ ॥ 
अधातू--नव है द्वार बसु का जो ए अंश प्रदरण किया 
जात हूं, बह अंश न तो पूर्ण बस्तु है, न एकदम अवस्तु है । 


श।भगवती सूत्र ह (१६२६ ] 


जैसे समुद्र के अश को न असमुद्र कद्दा जा सकता है, न समुद्र 
ही कह सकते हैं | अगर समुद्र का अंश ही समुद्र कदलाने लगे 
तो शेष अश असमुद्र दो जाएँगे । अगर उन्हें भी सभुद्र मान 
लिया जाय तो एक-एक अश को समुद्र भानने से एक द्वी सेमुद 
बहुत से समुद्र कददलाने लंगेंगे। ऐसी अवस्था में समुद्र का व्यव« 
हार ही गड़बड़ में पड़ जायगा । 

अतएव ग्रह आवश्यक है कि अमाण और जय से वस्तु का. 
विचार किया जाय । प्रमाण वस्तु को पूर्ण रूप से विपय करता 
आर नय उसके अशों पर नजर दौड़ाता है | लोग बस्तु के एक 
एक अशको पकड़ बैठते हैं और ठुसरे अशों का निपेध करने लगेते 
हैं। तब भिन्न-भिन्न दशीनों के अनुयायी सात अन्धों की तरह 
आपस में लड़ते-काडंते हैं । स्थाह्मद दर्शन की भाँती' कोई 
समन्वय करने वाला सूभता पुरुष ही उनका भंगड़ा मिटा' 
सकता है । 

जह्दाँ कांक्षाप्रदोप नामक दोप विद्यमान है, वहाँ अत्यन्त 
दुराम्रद्न होता है । उस दुराम्रह् के कारण सत्य ह बस्तुत्व समभने 
की रूचि नहीं दोती । कदाचित सत्य दिखाई देता है भी तो 
दुराम्रह के कारण वह स्वीकार नहीं करने देता । 

कांक्षाप्रदोष का दुसरा अथ दे-किसी बरतु पर 'शआआसकत 
ही जाना किसी मोदक वस्तु पर ऐसा आसकत द्ोना' कि प्राण 


[१६२७ ] निश्नन्थ 


चाहे चले जा, सिर कट जाय, तो भी उस वस्तु से दूर न होना 
जैसे रावण का सीता पर-मोद हुआ था । रावण में ल्का नष्ट 
कराई लेकिन सीता पर से मोद्द नहीं ,हृदाया । इसी प्रकार किसी 
वस्तु पर अत्यन्त मोह होना कांक्षाप्रदोष है । 


कांज्षाप्रदोप का दूसरा नाम कांज्षाप्रद्ष भी है | जिस 
किसी वात को पकड़ रक्खा है, उसके विरूद्ध बात पर द्वेष होना 
कांच्षाप्रद्ेप है। पकड़ीं वात के विरूद्ध ऐसा ह्वेंष दहना कि उसके 
विरूद्ध सच्ची वात कहने वाले की जान भी' लेने पर उतारूं हो 
ज्ञाना | जैसे राबण को मन्दोद्री और विभीपण ने संच्ची बात 
समभाई कि परखी को लाना अपने कुल के योग्य काम नहीं है । 
दोनों का यह कथन था तो सत्य, मगर रावण उन्हें काटने दोड़ता 
था ओर विभीपण पर ता उसने लात से प्रहार भी किया था:-- * 
भरी सभा में रावण बेठा चरण-प्रहार चछाया | ह 
विभीपषण का कोई दोप नहीं था, पर जबदेस्ती में दोप का 
विचार कोन करता है इसी प्रकार खय॑ असत्य के प्रति दुराग्रह- 
शील होना ओर उसके विरुद्ध सत्य प्रकट करने वाले पर नाराज 
दाना, असत्य का लाग न करना ओर असत्य के विरुद्ध कोई 
चात भी न सुनना, यह सब ढांक्षाप्रद्वेप ऋा काम है। 
संक्षेप जार सरल भाषा में छांक्षाप्रद्यप का अथे अलधिक 
मात्रा में रगदद्वेंप बढ़ाना हैं । दात्पये यह हैँ कि चरमशरीरी 


भीभगवती सूत्र | [ १६९८) 


वत्तेमान भव से द्वी मुक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन कभी-कभी वह भी 
पहुंले भोह में आकर मिथ्यात्व घोर कर लेता है । किन्तु अन्त 
में मोह को त्याग कर, (स्ीण करके) मोक्ष प्राप्त करता ह। जसे 
भगुपुररोहित और अजुनंमाली आदि चरमशरीरी होने परे भी 
माह से पड़कर भिथ्यांत्वों बन गय थे ओर अन्त में माह का 


सवेथा नाश करके मोक्ष गये। ..... '' 


कांज्षाप्रदोष घोर दोष हैं| विपरीत बात की इच्छा 
जागना भी कांज्षाप्रदोष हैं। जब अलन्‍्त मोद ज़ागता है तब 
विपरीत बात की इच्छा जागती.दहै | ऐसी अवस्था का परिणाम 
क्य्रा दोता है, यह बात सन्निषात के रोग से जानी जा सकती ६ै। 
बात, पित्त और क॒फ़ में से कोई एक बिगड़ा हो तो बह हाथ -आ 
जाता है, पर तीनों के बिगड़ जाने पर-त्रिदोष हो जाने पर तीनों 
का दाथ आना कठिन द्वाता है। इसी अवस्था को सान्रिपांत 
कहते हैँ। सन्निपात होने पर अच्छी वस्तु भी गेंगी को जदर हो 
जाती है। दूध ओर मिश्री, अमृत मानी जातीं है मंगर संन्रिपात 
के रोगी को वही अमृत, विष वर्न जाता है। इसका कारण यही 
है कि उसकी प्रकृति उल्टी हो गई है। व्यवद्ार में देख्नो तो 
मालम द्वोगा कि दृष्टि जब उल्टी हो जातीं है तव अच्छी वस्तु 
भी बुध टगठी हं। इसमे वस्तु का दोष नहीं है, दृष्टि का दी 
दोप है। “ यथा दृष्टि तथा सृष्टि ? अर्थात्‌ जैसी दृष्टि द्वेती दे, 
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बसा दी संसार नजर आन लगता है। दृष्टि में त्रिकार आते पर 
श्रच्छ्धी वस्तु बुरी और बुरी वस्तु अच्छी लगने लगती है। 
काठा मुंह करके गधे पर बैठना ओर ऊपर से माड का च़बर 
दुस्वाना किसे अच्छा लंगेगा ? मगर होली खेलने वालों को यह 
भी अच्छा लगता है । वस्तु अच्छी नहीं है. मगर दृष्टि की 
बिकृति से बुरी वस्तु अच्छी लगती है। 


इस प्रकार दोली खलने वाले से कोई परमात्मा का भजन 
करने के लिए कह्दे तो बह उत्तर देगा- जाओ, 'सुम्हीं भक्त बने 
रहो !:! उसे पंरमात्मा का भजन अच्छा नहीं लगेगा ।'परमात्मा 
का भज्ञन अच्छी वात है, मगर प्रकृति की विक्रति के कारण बह 
भी उसे बुरी-लगती-दे । इसी- तरद कांचाप्रदोष से दर्शनान्तर 


डतंन्न दो जाता दै--मनुष्य की वद्धि में 'विपरीतता आ जाती 
हैं । वद कुछ .का कुछ सम्रमने लगता है ! 


कप] 
(2४ 
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[ १६३३ ] अन्यमतियों संचंधी प्रश्नोत्तर 
०कमयप्क प्रकरोंति] तथया-इद्भन्राय॒ष्क वा, परभवावुष्क वा । 
तदेत भगवन ! ठंदेत भगवन ! इाते मगवान गीतों यावत्‌ वहुरात ] 
शब्दाथ--- का 
परन--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं, 
इस प्रकार ( विशपरूप से ) बालते है, इस प्रदार जनात ३ 
आर इस्त प्रकार प्ररूपण करते हैं कि एक जीव, एक समय 
में दो आयुष्य करता है | वह इस प्रकार-इस भव. का 
आधयुष्य भोर पर भत्र का आयुष्य | जिस समय इस भच 
का आयुपष्य करता है उस समय परभव का आयुष्य करता 
है ओर जिस समय प्रभव का आयुष्य करता है उस 
समय इस भव का आयुष्य करता है। इस भव का आयुष्य 
करने से प्रभव का आयुष्य करता है । ओर परमव का 
आयुष्य करने से इस भव का आयुष्य करता है। इस प्रकार 
एक जीव, एक समय में दो आयुष्य करता हैं।-इस भव 
का आयुष्य आर परभव का आयुष्य । भगवन्‌ - यह क्‍या 
इसी प्रकार है २ 
उत्तर-ग्रोतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते 
हैं यावत्‌ इस भव का आयप्य और परमव का आयष्य । 


उन्हान एसा जा कद्दा म्रूथ्या कहां हैं) गातुस ! 


आीभगवती सूत्र ह [ १६३४ ] 


में इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌-प्ररूपय करता हूं कि एक 
जीव एक समय में एक आयण्य करता हे ओर चह हस 
भूव का आयुष्य करता है अथवा परभव का झायुष्य करता ' 
है। जिस समय इस भव का झायुष्य करता है उस समय 
परभव का आयष्य नहीं करता ओर जिस समय परभव 
का आयुष्य करता है उस समय इस सव का आयुष्य नहीं 
करता । तथा इस भव का झआयुष्य करने से परभव का 
आयुष्य नहीं करता ओर परसव का आयुष्य करने से इस 
भव का आयुष्य नहीं करता। इस प्रकार एक जीच एक 
समय में एक आयुष्य करता है-इस भव का आयुधष्य 
अथवा परभमव का आयुष्य । 

है भगपन्‌ | यह इसी प्रकार है! है भगवत्त ! 
यह इसी प्रकार दे ! ऐसा कह कर भगवान्‌ गोतम यावत्‌ 
विचरते हैं । । | 

व्याख्यान-- ' 

कांच्षाप्रदोष वाले को किसी वस्तु में विपरीतता मालुम होती 
है, यह बात बताने के लिए बैसे तो शास््र भरे हैं पर यहां गौवस . 
स्वामी एक विषय में प्रश्न करते हैं। , 

गौतम स्वामी पुछेते है-है भगवान्‌ ! अन्य यूथिक ( संघ- 
वाले ) मिथ्यात्व के प्रभाव से उलटी बात बताते हैं । वे विपरीत 


[६३४) . * अन्यमतियां सेंबंधी प्रश्नोत्तर 
प्ररुपणा करते हैं। वे उलदी बात सामान्य रूपसे भी कहते है 
और व्याकरण, न्याय आदि से भेदामेंद्‌, व्युपत्ती आदि बता 
कर विशेष रूप से भी यही उलती ब्रात कहते हैं। वह यह कि एक 
लीव एक समय में दो आयुष्य करता है।इस भव का आयुध्य 
भी करता है आर परभव का आयुध्य भी करता है | जिंस समय वह 
इस भव का आयुष्य वॉधता है,उसी समय परभद का मी आयुष्य 
बाँधता है ओर जिस समय परंभव का आयुष्य बॉधता हैं उसी 
समय इस भचका सी आयुष्य बॉधता है परलोक को आयुष्य बाँधता- 
वॉधदा इस लोक का और इस लोक का आयुध्य बॉँधता-बॉँधता 
परलोक का आयुष्य बाधा हैं भग्ेवन्‌! अन्य यूथिकों की यह कथन 
क्या ठोक हो सकता है ९ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हे गौतम ! एक समय में दो आयु 


चॉधने की वात गलत है। एक समय में, एक जीव दोनों भव का 
आयुप्य वँधे, यह संभव नहीं।..... 


गातम स्वामी ने यह प्रश्त, अन्य मतावलम्बियों के लिए . 
क्व्या ४ दूं किसी विधत्ञीत संघ से मिन्न संघ वालों को अन्य यूथिक 
के है । जो जिस अपना सानता है वह उसके रहिए खव है ओर 

जिसे अपना नहीं मानता वह उसके लिए पर है यही बात 

पस्वूयिकक विषय्म है। साधु, साध्वी, आंवक और 


सन से सघ घनता हैं। ऐसा सथ एक स्का 


री 
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श्रीभमगवती सत्र [१६३६] !| 


होता है और दूसरा परका द्वांता है साधु, साध्वी, आवक ओर 
श्राविकाओं को जब एक शब्द से कद्दना द्वोता है, तब यूथ! शब्द 
का व्यवद्ार द्ोता है जिस यूथ में ज्ञान दशन और चरित्र दी 
आराधन। हो उसे स्वयूथ कद्टते द्ैन्मौर स्वयूथ से भिन्न यूथ 
परयूथ कहलाता हूं । 

कहा जा सकता है कि चीतराग के मार में स्व-पर का मगड़ा 
कैसा ? और जहाँ अपने-पराये का भेद दै वह्दों वीतरागता केसी ! 

इसके उत्तर में ज्ञानी कहते हं-जिस की धारणा और 
विचारणा सत्य हैं चह संघ अलग है और जिसकी धारणा एवं 
विचारणा गलत है चह संघ अछग है। अगर सत्य-असत्य का यह 
भेद न रहे तो फिर श्रेता और उपदेशफ् का भेद भी नहीं रहना 
चाहिए । फिर कौन किसे उपदेश देगा ? और कौन किसकी बात 
सुनेगा ! ऐसा अभेद मानने से साधु-असाधु का भी भेद न रह 
जायगा । 'मगर सत्य और भ्ूूठ एक नहीं हो सकते । सत्य और 
भूठ एक हो जायगा वो दुनिया के सारे व्यवद्वार नष्ट दो जाएँगे। 
जैसे चोर ओर साहूकार एक नहीं दो सकते, डसी प्रकार सत्य का 
अनुसरण करने वाढा यूथ ओर भ्रूठ का आचरण करने वाला 
यूथ एक नहीं हो सकता । सय्य और असत्य के, कारण यूथ में 
भेद करना ही देगा । 

यह बात एक उदाहरण द्वारा समझा देना उपयोगी होगा । 
कल्पला कीजिए आपने सोचा-में अपनी दुकान में सब चीजे 


[ १६३७ ] अभ्यमतियों संबंधी प्रश्नोत्तर 
रू, जिससे सब प्राहक मेरे ही यहां आंबे । ऐसा विचारने . 
वाले को अपनी दुकान पर सब चीजें रखनी पड़ेगी । थी विकते 
आया और आपने खरीद छर रख लिया। इतने में दी तेल विकने 
आया । आपने तेल भी खरीद लिया। आपने सोचा-दोनें- चीजें 
पैसे से आई है और दोनों बेचने के लिए है। ऐसा सोच कर 
आपने दोना को मित्ता दिया। इतने में दी सूंघरी विऋने आई और 
आपने वह भी खरीद ली और घी-तेल के सम्मिश्रण में वह भी 
मिलादी | आपने सोचा-सब चीज़ें पैस से आई है। सब बिकने के 
लिए हैँ। में इनमें भेदभाव क्यों करूँ ? आपने तीनों में भेद नहीं 
किया और तीनों एकमेक कर दी ! अब आयके यहां थी का 
प्राइक्त आया | हसने घी मांगा । आप ते और संघरी 
मिश्रण वाढ्य थी दसे देने लगे । क्या ग्राहक ऐसा घी लेगा 
तेल का आहक हसे खरीदेगा ! सूंघनी का ग्राहक आपके सम्प- 
#ण को खरेदेगा ] बल्कि यह माना लायगा कि तीनों चीजें किसी 
रे की न रहीं । ऐसा अमेददर्शी ठुकानदार हँसी का पात्र 
५ । ढोग उसे पागल कहेंगे । बाजार भें इसकी साख नह्ठी 
एंगी। उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं फटकेगा । 


के 
! 


इस व्यापारी से विरूद्ध किसी दूसरे व्यापारी ने अपनी 
उड़ान पर घी, ठेल आदि सव चीजे रक्‍्खी तो सह्दी, पर ऱ्दी 
जलंग-मलग । जिस चीज़ का आहक आया उसे पहद्टी चीज़ 


धीभगचती सूत्र [ १६३८ ) 


' दी | इस व्यापारी के पास ग्राहक भी अवबंगे। बढ धन भी 
कमाएगा ओर हँसी का पात्र भी नहीं बनेगा ! | 
जा इसी प्रकार जो लोग साधु-असाधु में भेद न समभकर 
सोचते है कि-+- ह 
बाना देख नफ़ा ले भाई, जिसके अवगुन. उसके माई | 
हमें तो बेप से प्रेम है। कोई कैसा भी हो, हमें वेष की 
पूजा करनी है। ऐसा सोचकर जो गुण-अवगुण की पहचान 
नहीं करते वे घी-तेल आदि मिला देने वाले व्यापारी की वरद 
काम करते हैं। जिसे जिस वेष से श्रेम हुआ, वद्द उसी वेष को 
मानने लगा । इससे आत्मा का कल्याण नहीं हों सकतह 
' अब आप कहेंगे-दमें क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर 
यह है कि आपको सोचना चाहिए कि मैं गुर का आहक हूँ । 
क्रोरे वेष को नहीं मानूँगा । वेष के साथ गुण भी ' देखेगा 
ओर गणों को ही मानूंगा । 
गुण देखे बिना केबल भेष को मानना अशज्ञान. है| बहुत 


से लोग साधु कहदछाते हुए भी असाधु के काम करते हैं.। उनके 
लिए शाक्ष में कहा है--- 
पोलिब मुट्ठी जह से असारे, अयन्तिए कूड कह्ावरों वा । * 
राढामणी वेरुल्यिप्पगासे, अभह्धएं हेई हुजागएसु ॥ 
. कुसीकलिंग इृह' धारइत्तो इसिश्कियं जीबिय  वूहइती'।' “ 
' झसंजए संजय-लूप्पमाणे विशिधांवमागच्छ से चिंरे ग ॥ 


[१६३६ ] झअन्यमारतियां संवधी प्रश्नोचर 


मुनि का लिंग धारण करके कुसील का कास करने वाला 
अपीख्रों की ध्वजा लेकर आज्ञीविका करता हैं । ऐसा आदसी 
चिरकाल तक संसार सें भ्रमण करेगा | जैसे पोली मुद्दी के भीतर 
इुछ भी नहीं दोज, बेसे ही वह साधु वेष है, जिसके साथ साथु 
के गुण नहीं हैँ । इसीलिए कहा है--- 


भेंत्र देख भूलो मती अछूखजों आचार । 


गुण देख कर पुजा करो । दां, अपना समभाव भी न छोड़ना 
ओर सोचना कि दुकान है तो इस में थी, तेल आदि सभी 
चस्तुएँ रहेंगी पर रहेंगी अपने-अपने ठिकाने । इसी तरह संसार 
में धमात्मा भी होंगे और पापात्मा भी रहेंगे । सगर जैसे घी- 
तेल आदि सब बस्तुएँ एक नहीं दो सकतीं, उसी प्रकार साधु- 
धु एक्र नहीं हो सकते । प्रत्येक्न वस्तु का आदर उसके गुण 
£ अमुसार दाना चाहिए । धर्मी छो घर्मा आर पापी को पापी 
ना चाहिए | संसार में असाधु ओर पापी रहेंगे तो जम्र 
मगर सावधान रहने बाला नमुप्य उनके घोखे में नहीं आयगा | 


हे 


८ 
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श्रीभगवर्ती सत 


' दी। इस व्यापारी के पास ग्राहक .भी आर्वे। 
कमाएंगा ओर हँसी का पात्र भी नहीं बनेगा ! 
इसी प्रकार जो लोग साघु-असाधु 7 
सोचते हूं क्रि-+- 
०. €एू €७ अद 
वाना देख नफा ले भाई, जिप्तके अद. 
... वी आप ५ पु ०५ 
हमें तो बेष से प्रेम हैं। कोई कैसा 
पूजा करनी हैं। ऐसा सोचकर जो गुरू 
नहीं करते वे घी-तेल आदि मिला देने द। 
७. होईँ ७ 4 हक च ३ सो 
काम करते है। जिस जिस वेष से प्रेम हुः 
मानने लगा । इससे आत्मा का कल्याण न 
* अब आप कहेंगे-हमें क्या करना चार 
यह है कि आपको सोचना चाहिए कि में हा 


॥०- पक पक. पं 


में कोरे वेष को नहीं मानूंगा | वेष के साध 
और .गुणों। को ही मानूंगा.। 
गुण देखे बिना केवछ भेष को मानना 5! 

से लोग साधु कहछाते हुए भी असाधु के काम के. 
लिए शास्त्र में कहा है-- 

पोलिब मुट्ठी जह से असारे, अयन्तिए कूड कदर 

राढ्मणी वेरुलियप्पगासे, अमहरंघंए हेई &जाणएः 

. कुँसीछाल्ा इह घारइता इसिन्फियं जीबिय वृहइेत। 

. अआसंज॑ए संजय-लप्पमारें विशिधांवमांगच्छ्ट 'से चिंरे पपि 


[ १६४१ ] अन्यमतियों संबंधी प्रइनोचर 
भगवान का उत्तर सुंनकर गौतम स्वोसी ने कहा-प्रभे ! 
आपका वचन तथ्य है यह कहकर गोतम खामी तप और 
संयम में विंचरेन लंगे । 
यह मूल सूत्र की बात हुई इसका रहस्य तो गंभीर दें पर 
थोड़े में यह है कि एक' समय' में' एक'ही काम दो सकता हैं, दो 
काम नहीं दो सकते । जब'ज्ञान का उपयोग होगा तब दशन छा 
उपयोग नहीं देगा ओर जब दशन का डंपयोग देगा तब द्वार 
का डप॑योग नेंहीं होगां। अन्यतीर्थी एक समय में दो काम दास 
कहते हैँ, इसीलिए भगवान ने यह स्पंष्ट' कर दिया है | ड़ | 
वैंसें'तो जरा-सी मालूम होती है, पर आगे जाकर विशाद्र सन्‍्म्ट्र 
उत्पन्न करती ५ 


भीभगषती सूत्र [ १६४२) 


ते गर्मी का ही अनुभव होगा । जब नदी के पाची की तरफ 
उपयोग होगा तव गर्सी का उपयोग नहीं हो सकता | मतलब यह 
है कि एक समय में एक ह्वी उपयोग द्वेगा-दो नहीं हो सकते । 
एकद्दि ताथे सब सधे, सब साधे प्ब जाय | 

कोई एक साथ अनक काम करने का दिखावा करते हैं, , 
परन्तु ऐसा करने से एक भी काम ठीक तरह नहीं द्वोता। 
व्याख्यान सुनते समय मारा फेरन वाले या के माला ही फेर 
सकते हैं या व्याख्यान ही सुन सकते हैं । जो व्याख्यान सुनते 
हैं बे उस समय माला नहीं फेर सकते और जो माला फेरते हैं वे 
उसी समय व्याख्यान नहीं सुन सकते । कई लोग सामायिक 
लेकर बैठते है, पर उसमें भी अनेक कास लेकर बैठते हैं | कौन 
जाने वे सामायिक करते हैं या अनेक काम करते हैं ! यह बात 
समभने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए । 

एक सेठ की पुत्रवधू ज्ञानी ओर बुद्धिमती थी। एक. दिन 
उसका खसुर सामायिक लेकर बेठा था। इतने में एक आदमी 
बाहर से आया । उसने पूछा सेठजी कहां गये हूं ? मुझे उनसे 
बहुत आवश्यक काम दे । उत्तर में सेठजी की बहू ने कद्दा-इस 
समय बे मोचियों के बाज़ार में जूते खरीदने गये हैं । वह 
आदमी भोचियों के बाजार में सेठणी को खोजने गया । उसने 
सारा घाजार खोजा, सेठजी कहीं दिखांइ न दिये। चह्ं लोट कर 


[१६४३ ] अन्यमतियों संबंधी प्रष्नोत्तर 
सेठजी के घर आया । कहने ढगा-वहां तो सेठजी मिले नहीं 
और मुझे जरूरी काम है | तव बहू ने कद्दा-वे मोची-घाजार से 
लौट आये है सगर सोंठ, मिच, पीपल आदि लेने के लिए 
पंसारी की दुकान पर गये हैं । वह आदमी भागा हुआ वहां 
गया । सेठजी वहां भी न मिले । वेचारा फिर छौटकर आया। 
सेठजी इधर घड़ी देख रहे थे कि कब सामायिक्र का समय पूरा 
हो और इसे समाप्त करूँ। समय पूरा दवोन पर उसने सामायिक 
समाप्त की । इतन में ही चह आदमी घूम-फिर कर आ पहुँचा । 

आते ही उस आदसी ने कहा-सेठजी, आज आपको 
स्रोजते-खोजते हैरान हो गया | आप कहां चले गये थे ? 

सेठजी बोले--में कहीं भी गया था ॥ तुम्हें जो काम हो, 
कहो । अब तो मैं यहीं हूँ। किस प्रयोजन से मुझे खोजते फिरे ९ 

उसने अपना प्रयोजन बंतलाया । सेठजी को जो कुछ 
कहना था, कहा । चह आदमी वापस चला गया |. 


डस आदमी के लौट जाने पर सेठजी बहू पर बहुत क्रद्ध 
हुए । बोले-मैं तुम्हें बढ़े घर कौ बेटी समझता था | तुम कैसी 
हो, यह आज सालूस हुआ । तुमने भूंठ बोछ करे डस बेचारे 
को वृथा ही परेशान किया।.._ के 

चहू शांत रही । उसने धीरे से कह्दा-मैं और भी कभी मूठ 


बोली हूँ ! अगर पहले कभी रूठ नहीं. बोली तो आज ही मूठ , 


भगवती सूत्र (१६४४ ] 


बोलने की डमंग कक्ष से आई ! सुके बड़ी प्रसन्नता है कि आप 
बात की खोज करते हैं और कूठ आपको प्रिय नहीं । अतए्व 
आपने जो कुछ कद्दा, वह आपके ही योग्य हैं । लेकिन आप 
यह विचार कीजिए कि में आज दी क्‍्यें भ्ूठ बोली ? 


० ह 


सेठजी ने कहा--ओर कभी तो तुम भकूठ नहीं चोलीं, मगर 
आज तो तुमने सफेद भ्ूठ बोला । ठुम जानती थीं, में सामा- 
यिक 'में बैठा हूँ । फिर भी तुमने उसे बताया कि में मोची और 
पंसारी की दुकान पर गया हूँ ! यह भूठ नहीं तो क्या है ! 

बहू ने कद्दा--आप इसे कूठ समभते है, मगर मैंने अपनी 
समझ में कूठ नहीं कहा । में पूछती हूँ कि मेरा श्रस॒ुर कौन है ! 
यह आँखों में दिखाई देने वाछा साढ़े तीन हाथ का पुतला 
अथवा इस पुतले के भीतर विराजमान अन्तयोमी ? अगर पुतला 
ही खसुर दोता तो आदमी के मरेने पर भीः पुंत्ना-तो पड़ा ही 
रहता है । फिर क्‍यें कहा जाता है कि: समुराजी- दगा देकर चले 
गये ? गया है अन्तर्यामी ही;. पुतल्लाजी दी ,ससुग़ाजी दोते तो 
दुनिया को ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी .? पुंदला.मौज़ूदा 
रहने पर भी अन्तयोमी के अभाव में भलुष्य रोते हैं | इससे यह 
बात स्पष्ट है कि पुतला अ्रसुरजी नहीं, किन्तु इसमें का. अन्तयोगी 
है। आपका यह पुत्तता सामा[यिक में बैठा था, मगर आन्तयांमी 
, पहले तो मोची-बाजार में जूते खरीदने गया था, फिर, पंसारी की 


[१६४५ ] अन्यमतियों संबंधी प्रश्तोत्तर 
ढकान पर चछा गया था | क्‍या यह सत्य नहीं है ? अगर यह 
सच न होतो आप कह सकते ह-तू क्ुठ बोली । 


संठजो का सत्य प्रिय था | उसने कहा--तुम्हारा यह कहना 
तो सत्य हैं। मेरा सन्त वहों गया था।... 


८ सेठजी को सत्य प्रिय था, इससे उन्होंने बात मंजूर कर ' 


शर 
छी । पर आज तो साथु कहछाने वाले भी हछाइल मूठ बोलते 
हैँ । कूठ और फूट से ही कलियुग आया है। अगर मूठ और 
फूट निकल जाय तो आज भी सतयुगू है । 

सेठ ने स्वीकार किया कि मेरा मन वहाँ गया था । बहू ने 
कह्ा-में साढ़े तीन हाथ के इस पुतले को नहीं मानती। मैं 
अन्तयो्ाी का मानन वाली हू । इसी कारण सेने पहली बार 
मोची-वाजार में ओर दूसरी वार पंसारी की दुकान पर जाना 
कहा था| सेठजी बोले--बस, अब ठीक है । मैं समझ गया। 
भोची के बाजार से लौटंता हुआ मैं पंलारी की दुकान पर गया 
था। आज मुझे शिज्ञा मिली | अब में अन्तःकरण को साफ़ 
करके ही सामायिक करूँगा । बहू ने कंहा--बह दिन बड़ा ही 
धन्य होंगा । 


सेठ सुधर गया। कदाखित्‌ आपका मन न रूके, तब भी 
सठ की तरह सत्य बात को स्वीक्रार करो । एक समय में दो काम 


9३ ज ७ 


करना चाहोगे तो- नहीं होंगे-। कहावत है-- 


भीभगवती सूत्र [ १६४६ 


दो दो काम न होंबे कन्ता, दो-दो सुई न सीवे कथा । 
दो दो काम न द्ौय सयाना, 'माल भी खाना मुक्ति मी नाना ॥| 
इसीलिए शास्त्र कद्दता है--एक समय में दो. काम नहीं 
हो सकते । एक समय में एक जीव एक ही भव का आधयुष्य 
बांध सकता है। दोनों का आयुष्य नहीं बांध सकता । लोग एक 
समय में अनेक काम करके सभी काम बिगाड़ते हैं । कद्दावत है- 
माला मन से लड्ट पड़ी, कहा फिराबे मोय, 
नो घट सोधे मॉहिलो राम मिलाऊँ तोय । 
माछा पोई काठ की मॉँय प्रिया सूत, 
माला बेचारी क्या करें फेरनहार कपूत | 
माता का चालछा करे हिरदे नये न राम, 
रामचरण छोँंची कहे ठगवानी के काम । 
इस तरह की ठग घाजी से कास चलने का नहीं । धर्म 
काने में एक तान-तन्मय होकर परमात्मा के श्रति सर्मर्पित हो 
ज्यने में द्वी वेड़ा पार है । 
मिथ्यास्व के प्रभाव से प्रभावित छोग कहते दें. कि एक. 
समय में दो काम होते हैं, लेकिन भगवान ने कट्दा-यूह सिध्या 
है। एक सप्तय में एक ही काम द्वो सकता है, दो था अधिक 
नहीं। इस प्रकार अन्ययूथिकों के विपय में विचार करने के 
पत्चात्‌ आगे स्वयूथिकों के संबंध में विचार करते दें । 


(१६४७ ] अन्यमार्तेया संबेधी प्रशनोत्त र 

समय के प्रभाव से जैनों में भी अनेक बाते फेल रही हैँ 
उनके बिषय में भी विचार करना हैं। विषय अन्तःकरण बाका 
हठ करता. है-सत्य बात स्वीकार नहीं करता ।* किन्तु ,समताभाव 
वाला सत्य को समझते ही अपना लेता हैं | ज्ञानी का यही 
लक्षण है । 





भीमग्रवती सूत्र [ (७६) 
दो दो काम न होंवे कन्ता, दो-दो सुई न सीवे कया |. 
दो दो काम न होय सयाना, “माल भी खाना मुक्ति भी जाना ॥) 

इसीलिए शास्त्र कद्दता है--एक समय में दो. काम नहीं 
हो सकते | एक समय में एक जीव एंक ही भव का आयुध्य 
बांध सकता है। दोनों का आयुष्य नहीं वांध सकता | लोग एक 
समय में अनेक काम करके सभी काम विगाडते हैं। कहावत है- 
माला मन से लड़ पड़ी, कहा फिराबे मोय, 
जो घट सोधे माँहिली राम मिलाऊँ तोय । 
माला पोई काठ की माँय पिरोया भूत, 
माला बेचारी क्‍या करे फेरतहार कपूत ॥ 
माछा का चाला करे हिरदे जय न राम, 
रामचरण सॉंची कहे ठगवानी के काम | 


इस तरद की ठग घाजी से काम चढने का नहीं । धर्म 
काजे में एक तान-तन्मय होकर परमात्मा के अति सर्म्पित हो . 
जन में ही थेड़ा पार है । 

मिथ्यात्व के प्रभाव से प्रभावित छोग कहते हैं कि एक 
समय से दो काम होते है, लेकिन भगवान ने कहा-यूह मिथ्या 
है। एक सम्रय में एक ही कास हो सकता है, दो था अधिक 


नहीं। इस प्रकार अन्ययूथिकों के विषय में विचार करने के 
पत्चातू आगे स्वयूथिकों के संबंध में विचार करते हैं । 


[१६४७ ] अन्यमातिया संघधी प्रदनोत्त र 

समय हे प्रभाव से जैनों में भी अनेक बाते फेल रही है 
सके विषय में भी विचार करना हैं। विषग्र अन्तःकरण बाला 
दृठ करता-हैं-सयय बाद खीकार नहीं करता । किन्तु समताभाव 
वाला सत्य को सममते ही अपना लेता है । ज्ञानी का यही 
लक्षण है । हे 





पार्थवर्ती-स्थंविरों के प्रश्नोत्तर 
मूलपाठ--- 
ते ण॑ काले ण॑, ते णे समए ण॑ पासाव- 
व्यिजे कालासवेसियपुत्ते णाम अणगारे जेणेव 
थेरा भगंबंतो तेणेव उवागच्छाति, उवागनच्छिता 
थेरे भगवंते णवं वयासी-थेरा सामाइये, 
याणति; थेरा सामाइयरस अरटू न याणोते 
थेंरा पच्चक्खां ण याएँति, थेरा पच्चक्खा- 
णुस्स अटूं ण॒याणुति, थेरा संजमं ण॑ 
याणंति, थेरा संजमस्स अटटं ण याणातिः थेरा 
संवर ण॒ याणंति, थेरा संवरस्स अटटू न याणति, 
भरा विवेक न याणंति, थेरा पिवेगस्स अई 
न याणंति, थेरा विउस्समां न याएंति, थेरा 
विउस्सग्गस्स अटट न याणंति । 


[ १६४६ ] । स्थचिएं के प्रश्नोत्तर 
» + ७ खा ७ २०. 40 पे 
तए ण ते थरा भगवंता कालासवासय 

+ > + ह. त्ि कल हे ब्|>न 
' पुत्त अणगार एवं वदासाजाणाबम[ ण अज़्जा 
सामाइय, जाणामो एं अज्जों ! सामाइयस्स 
अटू, जाव जाएागा. ण अझज। : प॑उरककगरस 
हु अटट | रन 

सस्कृत-छाया-- 

'तप्तमिन्‌ कांके तस्मिन्‌ समयें पाश्वीपत्यीयः: कालास््यवेषी पुत्रो 
नाम अनगाए येनैव स्थविरा सगवन्तः, तेनैव उपागच्छति, उपागम्य 
स्पविरान्‌ भगवतः एवश्वादीतुं-स्थविरा: ! सामायिक न जानन्ति 
स्थावरा: सामायिकत्य अथे न जानन्ति; स्थौवेरा: | प्रत्याख्यानं न 
. जानन्ति, स्थविरा: ! प्रत्याह्यानस्थ अथ न जार्नन्ति: स्थाविर!) ] 
सयमे न. जानन्ति, ,स्थविरा: ! संयमस्यं अथ.न जानन्ति; स्थविरा; | 
सपरं न जानान्त, स्थविरा: | संबरत्य अर्थ न जानन्ति; स्थविरा; ! 
विबेक न जानान्ति, स्थतिरा: | विवेकस्प अथे न जानन्ति- स्थंविराः ! 
व्युरंतंग न जानन्ति, स्थ॑वेरा: व्युत्सर्गस्प अर्थ न जानन्ति | 


ततस्ते स्थोवेरा भगवन्तः कालास्यवेषिक पुत्र मनगारमेवम- 
न वु:--जानीम: आये | सामायिकमू, जानीम: आर्य सामायिकरस _ 
अथप् । यावत्‌ जानीमः आर्य ! च्यत्तर्गत्य अथम | 


भीभगवती सूत्र [१६४० ) 
,.. शब्दाथ--..... 

: उस काल और उस समय ' पाश्चनाथ के पंश फे 
कालास्यवेषिपुत्र नामक अनगार जिस तरफ स्थविर भगवान्‌ 
थे, उस तरफ गये | जाकर उन स्थबिर भगंतों से कहे 
लंगे-हे स्थविरों ! आप सामायिंक को नहीं जानते, सामा- 
यिक के अर्थ को नहीं जानते | आप प्रत्याख्यान को नहीं 
जानते, अ्त्याख्यान के अथ को नहीं जानते / आप संयम 
को नई जानते, संयम के अथ को नहीं जानते । संवर को नहीं 
जानते, संबर के अर्थ को नहीं, जानते | आप विवेक को 
नहीं: जानते, विवेक के अर्थ को नहीं जानते। आप व्युत्यग 
को नहीं जानते, व्युत्पग के अर्थ को नहीं जानते । 

तथ स्थविर भगवंतों ने कालास्पवेषपिपृत्र अनगार «से 

इस प्रकार कहा-हे आये ) हम सामायिक को जानते है 
सामायिक के अथे को जानते हैं, यावत्‌ दे आय ! हम 
व्यूत्तम को जानते हैं और व्यत्तग के ग्रथ को जानते है । 
व्याख्यान-- ४ 

उस काल ओर उस समय में, जब भगवान्‌ पाश्वताथ 

मोद्ध श्राप्त कर चुके थे और उसके २४० बे बाद भगवान्‌ 


॥ १६४१] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
।' 

मद्दावीर का शासन चल गया था, भगवान्‌ पाश्वनाथ के चेलों 
की परम्परा के एक मुनि, जिनका नाम कालास्यबेपिपुत्र था, 
बिचर रहे थे। उन्होंने भगवान्‌ पाश्चचाथ के शासन म दीक्षा 


धारण की थी। उसी समय भगवान्‌ महावीर के शासन के 
स्थविर भी विचर रहे थे 


न्‍ डा 


यहाँ स्थविर का अभिप्राय सूत्र-स्थविर समझना चाहिए । 
जो सूत्र के अथे का विशेषज्ञ हो और जनसाधारण को सूत्र का | 
अग समझा दे, उसे सूत्रस्थविर कहते हैं। जिसके सन में सूत्र 
का अथे अच्छी तरद जम गया हो, जो सूत्र के अथे को निग्धल 
रूप से घारण किये हुए. हो, ऐसे विशिष्ट श्रतवेत्ता को श्रुत्स्थविर 
की पदवी प्राप्त द्वोती है । 
शास्त्र में स्थंविर का वहुत माद्दात्म्य बतलाया है । स्थबिर 
- को शासन की उन्नति एवं रक्षा का ध्यान रहता है। यद्यपि 
स्थविरं बह काम नहीं कर सकता जो तीथकर, गणधर और 
आचाये एव उपाध्याय की आज्ञा से बाहर हो, तथापि वह आज्ञा 
में रहता हुआ शासन की उन्नति करता है। आजकल स्थविर को 
नेता या आगरेजी में 'ल्यीडर' कहेत हैं। नेता का कम राजा और 
प्रजा के बीच की अशान्ति मिटाकर शान्ति स्थापित करना है। 
ठाणांगसूत्र के दसवें ठाणे (स्थान) में स्थविर का बन 
हैं । उससें प्रामस्थविर, नगरस्थबिर, राष्ट्स्थविर आदि का 


आमगचती सूत्र । ( १६४२ | 
कर्तव्य बतलाते हुए कंहा. है कि जो पुरुष ग्राम को' स्थिर-व्यवः 
स्थिंत करे बह'प्रामस्थेबिर है, जे नगर ' को स्थिर करे वह नर 
स्थविर है; और जों राष्ट्र में शात्ति' स्थापना करें वह. राष्टः 
स्थबिर है। ' 

यह सब लौकिक स्थविर हैं । सूत्रर्थविर लोकोत्तर स्थविरे 
है.। जो शासन के काम को व्यवस्थित करे, शासन की प्रभाषना 
करे, महिमा चढ़ावे और शासन की मर्यादा से बाहर ज्ञाते हुए 
आचाये-उपाध्याय को भी शासन की मयांदा में स्थिर क़ददे, 
वह सूचरस्थविर है। यहाँ स्थविर का आशय उस स्थविर से नहीं 
जिसके बाल पक 'गये हों, किन्तु जो सूत्र:और और अथे, का 
विशिष्ट जानकर हो और जिस पर संघ का विश्वास दो, वह 


सूत्रस्थविर है। शास्त्र में सूत्रस्थविर का बहुत सम्मान बताया है! 
स्थविर को 'स्थविर भाषान कहा है ! 


काल्ास्यवेषिपुत्र मुनि ने भगवान्‌ महावीर के शासन के 
ख्बिर को देखकर विचार किया-यह भी कोई तत्त्व जानते हैं. 
या नहीं ? अगर जानते हैं तो अछंग क्‍यों विचरते हैँ? अगर 
यह हमसे ज्यादा जानते हों तो दम उनमें मित्र जावें और यदि 
हम उनसे ज्यादा जानते हों दो वे दम में मिल जावें। अलग 
अलग विचरना ठीक नहीं हैं । 

सेयमी का संयमी के साथ मिंलना सरल है, किन्तु संयमी 
ओर असंयमी का मिलना कठिन है । संयमी सलमाग की 


। [१६४३ ! स्थविरों के भश्नोत्त ९ 


$ 


खोल करके संयम को अपनाएगा । असयसी सदी से अशांति ' 
ही फैलांते आंये है'। 


कालास्यवेषिपुत्र अनगार, स्थविर भगवान्‌ के पास गये । 
उन्होंने खंबिर भगवान्‌ से जो दांत कही; बह ऊपर से तो 
विषेकपूणं नहीं जान पड़ेगी, लेकिन सरल आदमी हंदय 
भाषों को छिपाता नहीं है। वह जो बाते भीतर होती है बही' 
मुख से कट देता है। आज यह पद्धति हो गई है कि हृदय में 
, बु् और है; जवान पर कुछ और है।. 

कांलास्यवेपिपुत्न मुनि ने स्थविरं भगेबांद के पास जाकर 
कशू-सथविर ! तुम सामायिक नहीं जानते हो और सामांयिकि 
जा अंथे भी नहीं जानते हो । स्थंबिर:! तुस्त न प्रद्याख्यान 
जानते हो, न प्रय्याख्यान का अथ जानते हो । स्थाविर ! हुम न 
संयम जानते हो, न संयम्र का अथ जानते हो । स्थविर ! ठुम न 
संबंर जानते हो, न संघर का-अथे जानते हों। स्थविर ! ठुम न 
विषेक जानते हो; न विषेक का अथे जांनते हो । स्थविर ! तुम 
न व्युत्छा जानेदे हो न ब्युत्को का अर्थ जानते हो ? 

जो इन छह्द वादों को और उनके अभे-कों नहीं जानता, 
'ह साथ है क्या : यदि इन छद बातों का संग्रह करके इन पर 


जदाराफया जाय तो प्रकारन्तर से यही सांना जायगा के 


अजास्ेपिपुतर झुनि ने स्थिर भगवान से चद्दो'कि तुम साधु” 


शओीभमगचती सूत्र [१६५४ ] 


नहीं हो । इस प्रकार की कठोर बात सुनते ही साधारण मुनि 
का साथा ठनक सकता दहै। बह कहेगा--क्या हम साधु नहीं है ! 
तुमने यह बात कही तो कही कैसे ? 

फिर कालास्यवेषिपुत्र मुनि क्या उच्छेखल थे कि आब 
देखा न ताव और आंते ही. इस प्रकार की बात कह दी ! नहीं; 
वह उच्छृखल नहीं थे । वह भी चरमशरीरी और पुण्यशारी 
महात्मा थे । फिर उनके मुख से यह शब्द केसे निकले  , 


मगर हम लोग शब्द वौलते हैं और शाक्ष भाव तोलते 
है। काल्स्यवेषिपुत्र मुनि अपने अन्तःकरण के साव, छिपाना 
नहीं चाहते थे और स्पष्ट बात कहने वाले थे । उनके हृदय में 
जो बात थी, उन्होंने साप-साफ कह दी । उन्होंने छल-कपट 


१ 


नहां किया । 


आप कहेंगे, छुल-कपट नहीं किया सो: ठीक है, मगर इस 
तरद पूछना सभ्यता से बाहर की बात तो है । शास्त्र आपके 
इस संदेह का निवारण करते हूँ । थे कहते हैँ-सामायिक सूच्म 
वस्तु है जो दीखती नहीं है । कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने सोचा 
वह सृच्तम वस्तु है जो दीखती नहीं । कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने 
सोचा-वह सूक्ष्म वरतु इन्हें दीखती है या नहीं ? और यह 
सृद्तम बस्तु का अभ जानते हैं या नहीं ? मुत्ति समझते थे, में 
तो सामायिंक और उसका अर्थ जांनता हूँ, यह नहीं जानते । 


दर 


(क- 


40, आओ स्थविर के प्रश्नोंत्तर 
उन्देंति निश्चय-पूत्रक स्थविर भगवान्‌ से कहदा-तुंस यह छंद 
बातें और इनका अथ नहीं जानते । 


मुनि की इस वात से जान पड़ता है--ऐसा अनुमान 
होता है कि कालास्यधेपिपुत्र मुनि ने यह सोचा होगा कि अगर 
यह खबर सामायिक्र ओआदि जानते द्वेति तो हमारे साथः क्यों 
नहीं मिल्ष जात ९ स्ामायिक्र आदि जानने वालों में यह फूट 
केसे हो सकती है ? इसके अतिरिक्त अगर ये सामायिक जानते 


हैँ हो.जो वात हमारे मन सें आई, वह इनके मन में क्‍यों नहीं 
आई ९ इन्होंने हम से दी क्‍यों नहीं पूछा कि तुम सामायिक 
आर उसका अथे जानते हो या नहीं १ इन सब कारणों से में 
संभभता हूँ कि यह-सामायिक नहीं जानते । मेरा अनुभव है कि 
ऐसा सोचकर. ही कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने स्थविर भावान के 
समक्त यह बातें कही हैं । 


समायिक तो आप भी करते होंगे, परन्तु सामायिक और 
सामायिक का अथ जानते हैं या नहीं ? सामायिक किसे कहते 
हैं, यह प्रश्न आंगे आने वाला हैं । परन्तु सामायिक करने वालों 
' में इन्द्र देखकर एक तीसरा आदुमी: यह कह सकता. है. कि तुम 
सामायिक नहीं जानते.। अगर, सामायिक को जानते होते तो 
ऐसा इन्ह क्‍यों मचांदे १ | 


अआभिगवती सूत्र . [४४६] 


अब रही सभ्यता की बात, सो ,सभ्यता और मीठी वाह 

करने वाले सभ्य ही होति है. और सही मगर कड़ी बात कहते 
वाले असभ्य ही देति है, यह नहीं कद्दा जा सकता । ( संभव ६ 
स्थत्तिर भगवान के ज्ञान का, पत्ता लगाने के लिए आुनि ने यह 
बात कही हो आऔर,चारित्न की उच्चता.आर्थात्‌ कपाय की मंदता 
था. नहीं, यह,जाँचने,के लिए कदने.का यह ढेग अखितिआर किया 
हो ( उन्होंने, शायद यह. सोचा हो कि इस प्रकार.कहने से स्थपिर ' 
भगवान अगर, उत्तेजित, दो .जाँगे' तो सममा जायगा 'फ़ि इन 
में चरारित्र की उच्चता प्री: है |, अगर शान्त रहेंगे.तो उच्च/वारि 
,म्रैवान्‌ होने का प्रमाण मिल जाग्ग़ा ।. इस अकार परीक्षा लगे के 
और भी उदादरण क़ह्दी-कद्दी मिलतेहै ।-सम्पादक ) ... 


कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने किस 'अभिप्राय से थद बात कही, 
सो ।निश्चयपूरथक कुछ नहीं कद्दा जा सकता। मगर पूर्वोक्त कारणों 
से ही उन्होंने ऐसा कद्दा होगा । इससे यह शिक्षा अवश्य 'मिलती 
है कि सामायिक जानने वालों को मिलकर रददना चाहिए । 


मुनि की इस प्रकार की रूखी बात सुनकर स्थविर भगवान 
के मन में जरा-सा भी खेद न हुआ ।'वे तनिक भी ल्ुच्ध नहीं 
हुए । उन्हे प्रीतिपूण उत्तर दिया-दै आये ! हम सामायिक 
भी जानते है और सामायिक का अथे भी जानते है । इसी 
प्रकार व्युस्सी तक की सब बातें और उनका अथथ भी जानते है। 


५ के ३... 


[ १६४५ । स्थबरा के भश्नात्तए 


कालास्यवेपिपुत्र म्ुन के प्रश्न का उत्तर स्थविर भावान 
ने कितनी मीठी भाषा में दिया हैं ! स्थविर ने उन्हें, आय! कह 
कर सम्वोधन किया है.। “आय! किसे कहते है, यह जान लेना 


चाहिये । ४ 
.... आरात्‌ सक्छ देय धर्मेम्प:-इति आये: । 
जो सब छुरे काम छोड़ कर अच्छे काम करता है, बह 
आये कहलाता है। | 
.... मूलपाठ--. 
प्रश्-तते ण॑ से कालासवेसियपुत्त 
अपगार ते थ्र भाव॑ंत एवं वयासि-जह णे 
अंजू! तुन्भ जाणह सामाइआ, जाणुह सामाह- 
अस्स झट, जाव-जाएह विएस्पगस्स नभट 
के भे अजो! सामाइए, के भे अज्जो! सामा- 
श्अस्स अ8&/2 जाव-के भे विउस्समास्स भट्ठे! 


उत्तर--तए एूं थेरा भग़वंतो फालाएं- 
पीतियपुर्त अगाएं एवं पेयाि-आाया 


। [१६५६ ] | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


हर 


एप आया संजद उबाहत भवात ख णे 
आया सजम उदाच९ भवाति, एवं खु णे आया 
सेजमे उव्ित भवति । 
संस्कृत-छाया३- 
प्रन--ततः सः कालपस्पवेषिकपुन्नोडनगारः तान सबिरान्‌ 
भगत; एबमबादीतु-यादि आर्य ! यूय॑ जानो सामायिकम, जानीत 


पामायिकत्याथैपू, यावत्‌ जानीत व्युत्तगैस्पार्थमू, कि भवतामार्य ! 


सामायिकमु £ किम भवतामार्य | साम्रायेक--त्पार्थ: ! यावत्‌-कि 
भबतामारय | च्युत्तर्गत्पार्थ: £ ; 


उत्तर--ततस्त स्थिर भगवन्तः कालास्यवेषिकपुन्नमनगार- 


मपमत्रादु:-आक्मा अस्माक्य्‌ आर्य | सामापिकम, आत्मा अस्मा- 
' कसा | शामापिकस्पाथ:, चावतु-व्युत्तर्गस्पार्थ: । 


भरन--ततः स कालास्यवेषिकपुन्रो इनगार स्थांवेरान्‌ - भगवतः 
एमबादातू-पंदि भवताम आये ) आत्मा सामायेकम्‌, आत्मा 


सामापंकत्याथ:, एवं यावत्‌-आत्मा व्युत्सगंस्थ अथ अपहइब्य ऋथध- 
मान-माया-लोमान्‌ किमयेमर्य | गईत १ 


उत्तर--काहत्पवेषिकपुत्र ! संयमार्थ तया । 


(१६५४१ | स्थविरों के प्रप्न्ोत्तर 

प्रश्त--तब वह कालास्थवेषिपृत्र अनग्रार ने उन् 
स्थविर भंगवता स्तर इस प्रद्नार कहा-है आय ! आगर 
आत्मा सामायिक है, आरमा सामायिक्त. का अथ है और 
इसी प्रकार यावत्‌ आत्मा ही व्युत्तग का अथ है, तो तुम 


क्रोध, मान, माया ओर लोभ का त्याग करके करिसलिए 
क्रोध, आदि की मदहां-निदा करते हो ६ 
उत्तर-कालास्यवेषिएत्र | संयम के लिए | 
प्रश्--भगवन्‌ ! तो क्‍या -ग्हा .संयम है, या 
अगर्दा संयम है 
'उत्तर-त्कालस्प्ेषिपुत्र !- गद्दी संग्रम “है, अगहों 
संपंत नेहीं/है । गही सब दोपों को दूर करती ;द-आत्मा 
सब मिथ्यात्व को जानकर गहं ढरा सब दोषों :का नाश 
करता -है, इस प्रकार हमारा भात्मा संयम में" स्थे|पित 
होता ६, इस- प्रकार हमारा आत्मा संयम में पष्ट होता हैं, 
एस प्रकार.हमारा आत्मा संयप्त में उपस्थित होंता है। 
, '... ब्यार्यान-- ् 
स्थविर भगवान्‌ का ; उत्तर - सुनकर कालास्यवेषिक द सुनी 
साचन लग-यह स्थावर भरी कही सभी बातों को जानना स्वीकार 
“करत हू । एंसा साचकर उन्होंते कहा-छग[र आप “भरा कहा...उक्त 


'झीभमगवती सूत्र [१६६१ ] 
छद्दी। बातें को ओर उनके अथ को जानते है तो बताइए सामायिक 
और सामायिक का अथ क्या है ? इसी प्रकार प्त्याख्यान भादि 
व्युत्सगी तक क्या हैं ! और उनका अर्थ कया है ? 

कालास्थवेषिक अनगार के प्रश्न के उत्तर में स्थविर बोले 
हमारी समझ से आत्मा ही सामायिक है ओर आत्मा ही सामा- 
यिक का अथे है । इसी अकार व्युत्सगी पर्यन्त सभी बातों का 
अथे आत्मा ही है। प्रत्याख्यान भी आत्मा है ओर थ्रत्याख्यान का 
अथ भी आत्मा है। संयम भी आत्मा है ओर संयम का अथे भी 
आत्मा ही है। संबर, विवेक और व्युत्सग भी आत्मा है और 
उनका अथे भी आत्मा ही है ! 

स्थविर भगवान्‌ का यह उत्तर सुनकर मुनि चक्रित रह गये कि 
मैंने छह वातों को और उनके अथे को लेकर बारद प्रश्न किये 
थे, मगर इन्हों ने सभी प्रश्नों का एक द्वी उत्तर से समाधान 
कर दिया ! 

स्थविर भगवान्‌ ने नय की दृष्टि से बहुत मदत्वपूरण उत्तर 
दिया है। मगर उत्तर को सममने के लिए प्रश्न को समझ लेना 
आवश्यक दे । प्रेनों को समझ कर यह देखना चाहिए कि सबका 
उत्तर एक ही हो सकता हैँ या नहीं ? 

सामायिक का विवेचन 

सब से पहले मुनी ने सामायिक के विषय में प्रश्न किया है । 

शहु-मित्र पर समभाव रखना सामायिक है । दोस्त और दुश्मन 


[१६६३ ] स्थविरा के प्रश्नोत्तर 
५ ्ज 


को सरीखा समभना ही सामायिक है। आप सोचते होंगे कि । 
शत्रु और मित्र पर सम्ात भाव कैसे संभव है ? मगर ऐसा सम- 
मना सोह दशा का परिणाम दहै। मोह के विक्रार से हो श्ञु 
ओर मित्र में अन्तर दिखाई पड़ता है। भोह के कटते ही यह 
अन्तर कट जाता है। अगर आप यह समेंगे कि यह अन्तर 
नहीं कट सकता तो फिर आप सच्ची सामाग्रिक भी नहीं कर 
सकेंगे । केवज्ष साथुका वेष धारण करने से या कपड़े उतार कर 
' बैठ जाने से ही साम्ायिक्र नहीं होती, किन्तु शब्रु-मित्र पर 
समान भाव रखने से ही सामायिक्र होती है। गाता में भी कहा है; 


साधुणाकिच पापिषु समबुद्धिविंशिष्यते । 


अधोत--साथु तथा पापी इन में सभात भाव रखता है 
श्र्ठ हैं । 


-आप कहेंगे, क्या कसी यह संभव है के दोसख और 
दुश्मन एक से.प्रतीत होने लगें ! मगर ऐसा न होता-ऐसा होज़ा 
असंभव होता-तो यह उपदेश ही क्यों दिया ज्ञाता ? संसार में 
दोस्त दी दोस होते या दुश्मन ही दुश्मन होते तो भी सम्रभाव 
के उपदेश की आवश्यकता न होती । मगर" दुनिया में दोमों हैँ । 
इंसीसे इस उपदेश की साथेकृता है ।इस उपदेश का परात्नन 
करे से ही बास्तत्रिक सामात्रिक हे| सकते है | दुनिया 


अ्रीसगचती सूच् [१६६४ ] 


में लोहा और सोना-दोनों रहेंगे, मगर पारस. का काम सो 


३6 


घोर लोहे का भेद मिटाक्र छोहे को सोलनो. बनाना हैं | 


इसी प्रकार संसार में शज्षु भी रहेंगे और मित्र भी रहेंगे, परन्तु 
जैसे पारस लोहे और सोने का भेद मिटाकर लोहे को 
बना देता है उसी तरह आप भी भेदभाव भूछ जाएँ- 
आपको एक-से दिखाई देने लगे, तब आप स्/ 
धारक वन सकेंगे। कोई भी शज्ञ॒ व दिखाई दें! 
मित्र मालूम हों तभी सामायिकर है । पारस लो 
रहने दे तो उसकी क्या तारीफ' ! अगर सोने 
ते और बुराई है ! उसकी तारीफ तो लोहे को | 7: 
है! इसी प्रकार जो शरत्र-मित्र में भेद समझत! 


[4] 


तारीफ? अगर मित्र को शत्रु समभता है तो ओर घुर।.. 


शी 8 5 


तो तभी है कि मित्रों मित्र मानने के साथ शत्रु को भी मित्र में, . . 


। 
। 
|॥ 
| 
| 
| 


संसार में मित्र-उसे माना जाता है जो फायदा पहुँचावा 
ओऔर शत्रु बह सममा जाता हैं जो द्वानि पहुँचाता हो । लेकिन 
ज्ञानी कहते हैं, अगर सव जीव छाभ पहुँचाते हों तब तो सभी 
को मित्र मानोगे न ? आप कहेंगे, सब प्राणी लाभ ही 'पहुँचाते 
द्ों, यद् कैसे माना जा सकता है ? मगर गजसुकुमार मुनि के 
मस्तक पर सोमल ने घधकते हुए अगार रख दिये | यह उसने 
मुनि का फ़ायदा किया था दानि की ? जब उस मुनि ने अगार 
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[ १६६४ ? स्थविरां के प्रश्ने।त्त र 
रखने की सी अपना फायदा माना तो आप किसके चेले हैं ९ 
कोई आदसी आप को कुछ भी हानि पहुँचाए, मगर सोमल की 
तरह सिर पर आग रखले के समान कारये तो नहीं करेगा.। फिर 
भी आप डसे अपनी हानि करने वाला कहते हैं और सिर पर 
अंग्ार रखने वाले को अपना मित्र समझने वाले गजसुकुमार के 
अनुयायी बनना चाहते हो ! अगर आप हानिकत्तो को भी अपना 
लाभकत्तों सममेंगे तो फिर आपका श्र कोई भी नहीं रह लाएगा। 

क्षमा थम और क्रोध पाप माना जाता है। पर क्षमा 


किखे कहते है और कहां होती है, यह समझ लेना चाहिए । 
कहावत - हू...- हि 


' जी जी कर बतलावतां, काना क्रोध न आय | 
शआड़ा-ठेढ़ा बोलता, खबर खम्यां की धाय || 


जब कोई जी, जी, कर रहा द्वो तब क्षमा का पता नहीं 
लग सकता । क्षमा का पता चलता दे तब, जब कोई आद़ा-टेढा 
वोले और उस आद़ी-टेढ़ी बात को सहन कर लिया जाय । 
आप मुझे “ घणी खमा ? करें तब मेरी क्षमाशीछता की परीक्षा 
नहीं हो सकती ! किसी की कठोर वात सह लेने पर ही क्षमा 
की परीक्षा होती हैं । 

हंस सांघु हैं। हसारे ऊपर सामायिक्र का बोक ज्यादा 
है। लेकिन आप पर कया कुछ भी बोर नहीं है ? आप अपनी 


| 
बात सोचिए । झापष मरे पास क्यों आय ह ? दमरिे पास बने 


हि 


दीक्षत नहीं है, जो आप भस-दालव + लिए शाय हो । मगर 


बन 


हमार पास जो धाी-बहुत सम्पत्ति दे, उसके सामने घन-दाहव 


छः हा /ी ही रजैँ 
तुज्छड ६ ।8मार पास सामायिक की दाता है । अतपव 


धन 


#7% 


को अरहण करो | सोचा-दे आंतान ? तुझे जो शत्रु दिखाई दे 


2 


0 कमी, ५6, 


हैं, बद तेरा ही विकार है, योर कुछ भी नहीं है । आप प्रतिदिन 


| 


सामाथिक करते है, मगर समभात्र के मीके पर आप चूक गये, 
आपको समभाव का ध्यान न रद्या तो आपने सामायिक क्‍या 
की ! श्र शत्रु के लिए द्वी रक्खा जाता है। शत्रु के आने पर 
शत्न फेक दिया तो यद्द कायरता होगी। थों तो आर च्ञामा करते 
रहें, मगर जब सामने विरुद्ध बात अंबि तव क्षमा को भूल कर 
क्रोध से जलने लगो तो यद्द शत्रु के आने पर हथियार पकने 
के समान ही है | विरोधी बात उपस्थित दान पर जो क्षमा धारण 
करता हैं ओर विरोधी को भल्नाई करने वाला मानता है, वही 
सच्चा च्ामाशील कद्दलाता है। 


विपरीत बात कद्दना गाली समझा जाता है । कोई किसी 
को नीच, पापी आदि कहे तो जिसे कह्य जायगा वह इसे गाली 
सानेगा । अगर दयालु या क्षमावान्‌ कहें तो गाली नहीं समझी 
जायगी । इस प्रकार बिपरीत बात ही गाली समभी जाती है । 


[३ 


मगर ज्ञानियों का. कथन है कि गाली के कारण किसी को शत्रु 


किक 


; [१६६६ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


श्र 


है. 


' जो घत को ही संबश्रेष्ठ और सुख का एक मात्र साधन मानेत हैं, 
. में कहंगे-क्या सास्रायिक से दुनिया की गरज पूरी हो सकती है ९ 
क्या सामाजिक करेन से हमे धन मिल जायगा ? इस प्रकार 
लोगों को धन की चाह लग रही है | अगर एक सामायिक के वर्द्ल 
एक रुपया दिया जाने लगे तो सामायिक करने वालों का शायद 
पर न रहे ! लोग सामायिक्ष का प्रत्यक्ष और भोतिक फल देखना 
चाहते हूँ। वे अत्यक्ष फल के लिए ललचा जाते हैं। इसी कारण 
पे भविष्य के सहान्‌ लाभ से वंचित रद जाते है। मगर प्रत्यक्ष 
फैल पर नज़र रखकर परम्परा से होने वाले छाभ को न देखना 
केसी बात है, यह एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता दै। 


शक 


पक सूखे आदमी को जंगल में, एक कीमती हीरा मिल 
गया । यह घटना एक जोदरी देख रद्द था । उसने हीरा देखा 
और सममभ लिया हीरा कीमती है हीरा इसे मिला है, मगर मैंने आज 
तक जैसा हीरा कमी नहीं देखा था । आज देखने को सिल्ा मेरे 
लिए यही क़्या कम खुशी की बात है ? अगर में सज्जन हूँ तो 
इसकी कुछ भलाई करूँ, ऐसा सोच कर जौदरी ने डस भूखे से 
-“यह चीज बहुत बढ़िया है । जीस चीज के छिए हम तर- 
सते हैं, वैसी चीज़ तुमे मिली हैं? । 
सूरज त्रोला-अच्छा, यह ऐसी चीज है ? कया काम आती 
हैं यह १ । 


भामगयती रुत्र [ १६६५ | 


आप कहेंगे-ांदी का चपदा गोल सिक्छा होता 3 । किए इसने 
पूद्दा रुपये का क्‍या प्रयोजन | ? उससे क्या मतरब निकलता 
हूं तय आप उत्तर देंगेन्चड बिनिमय ( लेनदेन ) के काम आता 
है | उसके यदते में अन्य यस्तु खरीद जाती ह यही प्रन 
सामायिक के वियय में पूछा गया दे कि साम्रायिक को प्रयोजन 
क्‍या ह 


सामाय्रिक का प्रयोजन, आते हुए कमों को रोकना दै। 
सामायिक से समभाव होता है और समभाव द्वान पर पदले जो 
पाप कर्म अते थे, वे रुकजाते है। यह सामायिक का प्रयोजन दे। 
प्रश्न हो सकता है कि सामायिक द्वारा पदके के कर्मी की 
निजरा किस प्रकार हो सकती है ? समभाव अभी धारण किया 
है। वह पूवे कर्मों के ज्ञय का कारण कैसे हो सकता दूँ ? इसका 
उत्तर यह है कि पहले जो पाप कर्म क्रिमरा था उसका कारण 
विषम भाव था| जिस मन में विषमभाव आया था, उसी मन 
में समभाव आने से पाप का नाश भी दो सकता दे । कुपथ्य से 
रोग होता है, पर पथ्य खाने से रोग तो नहीं ही हागा, साथ ही 
पहले का रोग भी घंटेगा । इसी अकार सामायेक से नये पापों 
फा आना रुक जाता है और पहले के पाप कट जाते हैं । 
"इस रीति से सामायिक करने से आत्मा-को सब प्रकार 
का आनन्द प्राप्त होगा जिन लोगों के लिए घन दी सववेस्व है, 


घर 


शीभगवती सत्र [ १६३० | : 


जीहरी-दस्तप्त अन्न, बस्त, महान आदि सभा कुछ मित 

सकता है । इस चीज़ के मिलने से दुनियां डी सभी चीनें दौद- 
कर आ जाती है | 
5 


ज्ञाहरी ने जो कुछ कहा था, ठीश ही था। पर जिम हारा 


हे ब थे 


मिला था, वह निरा मूत्र था । उसने जोदरी से ऋद्दा-अगर यह 


मूस्य ने यह कहा अवश्य, मर जीहरी को विश्वास नहीं 
हुआ । उसने सोचा-यदह भूख है कहीं इस 'समुपम रत्न का आप- 
मान न कर डाले ! जीहरी यह सोचकर वर्दी छिपकर बेठ गया। 
मूर्ख थोड़ी देर बार ब्ोला--द्वीरा, मेने भोजन किया है। 


१ के अटल. 


मेरा मुँह खराब हो रहा है | थो़ा बोरकुटी का चूण तो दो । 


* क्‍या इस प्रकार मॉगने से द्वीरा कुछ दे सकता था ? पर 
न देने से प्रत्यक्ष परिणाम देखने वाला मूल उस हीरे पर अश्नद्धा 
करता था । उसे जोहरी की कद्दी हुईं सब बातों पर अश्रद्धा द्वोती 
थी । इस प्रकार उसने एक-दो बार चूरों माँगा, जब हीरे ने नहीं 
दिया ते उसने द्वीरे से कद्दा-तू चूर नदीं देता तो न सही, मगर एक-दो 
काम तो कर दे । में तु से एक कद्दानी पूछता हूँ, उसका जवाब 


दे । “एक द्वाथ के देवरे में चार हाथ का देव! बोल यह 
सही हे 


[१६७१ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


बेचारा हीरा क्‍या बोलता! हीरे भी कहीं बोलते है! तब उस 
ने सोचा-मेरे लिए यह तो एक डपाधि हो गई । बनिये ने 
मुझे वहम में डाल दिया। अब तक मैं शान्ति में था, अब एक 
अशान्ति पैदा हो गई । ऐसी चीज रखने से क्‍या फायदा ! 


मूखे की कमर में गोफन बैँंधी थी। उसने हीरा गोफन 
में रक्खा और गोफन घुमाते-घुमातें कहने लगा-ऐसा जाना कि 
फिर कभी मेरी नजर में न आना। जौहरी बैठा २ सब हाल देख 
रहा था। बह गया ओर हीरा, उठा लाया। उस ने बाजार में 
पैसे बेच दिया ओर मालामाल हो गया | सामायिक भी ऐसी ही 
अमूल्य वस्तु हैं। कहा भी हैः-- 


चइत्ता मारह वास चक्कत्रई। महिड्ढिए । 


. - चक्रवती ने छह खण्ड की महान ऊर्ृद्धि त्याग कर सामायिक 
तेथा सवेविर्शत को भ्रहदण किया । जिसके लिए चऋषत्ती अपने 
विशाल राज्य का हँसते-हँसते परित्याग कर देता है, उस सामायिक 
की सहात्त्य कहे तक कहा जाय ! सामायिक्‌ द्वारा शाश्वत' सुख की 
भाप्ति होती है, लेकिन द्वोत्ी है, उसके अपने, तरीके से । चह्‌ 
भूजे जैसे होरे से बोरकुटी चूण चाहता था, बैसे कुछ भी नहीं 
तिछता | और जब अनन्त शाश्वत सुख मिलेगा तब क्‍या मिलना 
अप रह जायगा ? सामरायिक के द्वारा बोरकुटी का चुरा चाहना 


भीभगवती सूत्र [ १६७२] 
तो ऐसा ही है जैसे कोई होरे को चखकर इसमें. मिश्री की 
मिठास खोजने लगे । अतश्व जिसने सामायिकर करके उससे 

३ तुच्छ चीज चाही, उसने साम्रायिक और सामायिक छा 
अर्थ नहीं समझा | सामरायिक से जो लोकोत्तर लाभ होता है। 
डसके आगे संसार के सभी छाम तुच्छः हैं.। सामायिक्र दोन 
पर सामायिक लाभ तो इसी प्रकार ऋर आ नाते हैं, जैसे गेहूँ के 
साथ भूसा आप दी जा जाता दै। 


जब सामायिऋ इतनी अमूल्य पस्तु है तो उसके बदले 

को३ तुच्छ चीज चाहना कैसे ठाक़ कद्दा जा सकता है! अगर 
कोई आपकी सामायिक खरीदना चादे तो आप.कितने में बेंचेंगे ! ह 
कहते हं-एक बार राजा ओखिकने पूनिया आवककी सामायिक्क खंरीर 
दनी चाही थी। श्रणिकने सोचा-मुके पूनिया श्राघक्र छी सामायिक् 
खरीदूनी दे, अतः उसे अपने पास न बुछाकर मैं स्वयं उसके पास 
जाऊँ । यह सोचकर राजा, आवंक के पास गया । पूनियों उस 
समय सामायिक भें घेठा था। राजाके.जाने-पर भी वह दसी तरह 
चंठा रद्द । राजा ने सोचा-इसे कोई गरज नहीं है ।- गरलं मुझे 

६। इसा कारण यह बेठा है, उठता भी नहीं है । राजा ने कट्दा- 

श्रावकजी ! मुझे एक चीज की जरूरत :है, इसी लिए आपके 

पास आया हूँ। .. | हे 


पूनिया ने उत्तर दिया-आप मगध के स्वामी हैं । इस 
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कारण मेरे भी- स्वामी हैँ.। मेरे घर ऐसी क्‍या चौज है, जिसकी 
जरूरत आपका हुई 


रशाजा-आप जो करके बैठे हैँ 
यिक की 


पूनिया-क्या सामायिक 


कप 


, उसकी मुझे आवश्यकता है। 

१ 

« 'राजा-जी हो । 
पूनिया-आपसे यद्द बात किसने कही ? 
राजा-स्रय प्रश्ु महावीर स्वामी ने । 


पूनिया-ठीक है । यह सामायिक मेरी नहीं है । में 
भगवान्‌ से ही यह लाया हूँ । अतए्व भगवान्‌ की सदा मे चल- 
कर पूछ लें कि सामायिक की क्या कीमत है ९ 

गजा-जेसी आपको इच्छा । 


राजा श्रेणिक पूलिया आवक के पास- से उठकर भगवान्‌ 
के पास गया। भगवान्‌ से बोला--प्रभो ! पूनिया श्रावक सामा- 
यिक् देने को तैयार है और मैं लेना चाहता हूँ । आप बीच में 
पड़कर सौदा ठय-कर दीजिए । आप सामायिक्र की जो कीमत 
बताएँगे, में दे दूँगा ।. ञ 

भगवान्‌ ले पूछा-तुम्दारे पास कितनी सम्पदा हैः? 


राजा-अगर मैं अपना खज़ाना खोल दूं तो सोने-चांदी 
की चावन पहाड़ियां खड़ी दो जाएगी । 


(१६७४ ] स्थावैरों के प्रश्नोत्तर 


आपके दिल को चावी लगाने के समान है । सामायिकत के 
सेक्कार जीवन व्यवद्र भें सब जगह पाये जाने चाहिए। आपको 
सोचना चाहिए-मैंने सामायिक पाई है तो घर के धंधे में पढ़कर 
उसे निष्फल न होने दूँ। अ्रथोत्त कूठ बोलकर, मायाचार करके 
या शजु-मित्र की खोटी कल्पना-करके सामायिकसे च्युत न होऊँ। 
ऐसा न हो कि सामायिक से उठते ही दुकान पर बैंठे तो साभा- 
यिक को भूल गये और यह याद रहा-- 


॥.-& 


आओ मी हा5 में, देकँ तेरी ठाठ भें । 
ससायेक इस प्रकार करे! कि जीवन सफल हो ज्ञाय और 
सामायिक का प्रयोजन पूरा हो जाय । सामायिक में मन शान्त 
रखो और , सामायिक से खुले देने पर भी सामायिक के अग्े 
के विरुद्ध काम न करो । यही साम्रायिर का अथ है। 


यहाँ यह शंका उठाई जा सकती है कि आत्मा ही सामा- 
न ६ / हर 
पिक् है, आत्मा ही सामायिक का अथ है, इसी प्रकार प्रया- 
ख्याल, यावत्‌ व्युस्सतों भी आत्म ही है और आत्मा ही उनका 
अथे है, ते! सामायिक आदि भेद्‌ करने की क्या आवश्यकता 
थी १ थदद बात वास्‍्तव में सममने योग्य सी है। पहले कहा जा 
का है कि प्राशीमात्र पर दे है 

उऊा है कि भारीमात्र पर समभाव देता सामरायिक्त है। शूत्र- 
गा > पड 

मित्र के भेद का जो भास हो रहा हैँ, 


मि चसका मिटा और शब्ञ- 
मित्र का सत्र रूप में दिल्लाई देना ही 


साम्राय्रिक्त है । इतना ही 


[ १६७७ ] स्थवचिरों के पश्नोत्र 
पुण्य का फल संभमते हैं, कभी पाप रूप मानी जादी हैं या नहीं ९ 
आप सांम्रांयिंक में बैठे हैं । उस समय कोई आदमी आपको 
होगा देने छेग तो आप लेंगे ? उस संसय आप यही कहेँगे-यह 
देरा तुच्छ है । आप ऐसा कहेंगे तवे, जब सच्ची सामायिरक 
हागी । सच्ची सामांयिक्र न हुई तो लोभ मे पढ़ जाओगे | 
सोचोंगे-हीरा तो ले ही लेना चाहिए । सामायिक खंडित होती है 
दी प्रार्यश्वित कर लेंगे या दूसरी कर लेंगे ! मतलब यह है 

जिस वस्तु को एक समय आप पुणख्यरूप मानते है, उसी को 
दूसरे समय पंापरूंप मानने लगते हूं । इसी तरह श्लानी पाप में 
से पुण्य निकालते हैं और जिसे आप पांप सममते हैं, उसमें 

पुरय निकालते हैं । 
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पक साधु में तप-तेज वहुत है। साधु तो सदैव सामायिक 
में रहते हैं । यदि साधु को कोई गाली दे तो सांछु ऋध करेगा ! 
नहीं । साधु यही सोचिगों कि में सोमांयिके में हूँ। मुझे समभांव 
रखना ही उचित है । यह मेरा शक्ल नहीं मित्र है। इस श्रकार 
संम्रभाव घारण करने से पॉप भी पुरुय में परिणत हो जांता है । 

मतलब यह है कि सेमांचिक जंब तक ,आंत्मरूंप. न वन 
जाय तथ तक वह कहने भर को है। बद सच्ची सामाग्रिक नहीं 


हैं। शाहु-नमत्र के भेद से ता सारा दवा ससार ज्जुल रद्दा है | सगर 


जो इससे अपन आपको बचाता है, बंदी संच्ची सामांब्रिद्ध 
करता हू । 


भामपचती सूत्र [ १६४६ ] 


समभाव अने से साप्तायिक्र तो आई, पर सामायि+३ मे 
लाभ क्‍या हुआ ? अगर सामायिक्र से कुछ लाभ न हुआ वे 
व्यापार व्यय ठदरता है। सामायिर से क्या लाभ होता है, गए 
यतताने के लिए ज्ञानी ऋहने दे कि शब्वु-मित्र पर विपममातर 
होने से आत्मा पापहर्म के द्वारा नीचे गिर रद्दा था । सामागरिक 
मे वद्द पाप रूक जाता है और आत्मा का नीचे गिरना रूड 


जाता 4 ॥ 


[ १६४६ ] स्थविएं के प्रश्नोत्तर 


मित्र समझा । इससे न केबछ उत्तमान का ही पाप रूका, 
बरन्‌ पूषे के न जाने कितने वर्षों के पाप का भी छाय हो गया । 
वे उसी समय मोच्च में पधार गये । 


सर्वविरति सामायिक की बाद अलग रखिए । लेकिन ने 

व्रत में कही हुई देशविरति सामायिक्र में बैठे हुए आवक का 

किसीने शरीर नष्ट कर दिया, तव भी उसने समभाव नहीं त्यागा 

' चन्द्रलेखा राजा की रानी ले शरीर नष्ठ होने के समय धींरे- 

धीरे समभाव की गति बढ़ाई तो डसने अपने पापों का विनाश 
कर डाला | 


सामोयिक की पूण्ठ आराधना करने पर केबलक्ान हो 
जाता हैं। अगर पूरी आराधना न दोतो भी फेल ज्ञान का भागे 
तो यही है । इसलिए इसका अभ्यास तो करना ही चांहिए। 
सामायिक का अभ्यास करने बालों में आल भी कोई ऐसा 
निरुल आएगा कि सामायिक में हीरा लेने से इन्कार कर देगा 
और कहेगा कि सामायिक के मुझाबिले में यह तुच्छ है ! यह 
सामायिक का ही प्रताप है। छेकिन सामायिक के अभाव में 
: ऐेमि एक पस या प्रभावना की चीज पर भी हुट पडुते हैँ । 


काढास्यबेपिपुत्र मुनि से स्थविर भगवान्‌ ने कहा-हमारे 
शत से आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामाचिक का 
अये है। आत्मा ही सामाधिक और सामरायिक् का अरे किस 


| हद १ | स्थविर्त के प्रश्नोत्तर 


घुणा का गुणी-जीब से मिन्न माना जाय तो गुण रहेंगे किसमें ९ 
गुणा मे हो गुण रह सकते हे। अतएय खबिर भगवान द्र॒न्‍््या- 
वक नय को अपक्षा से उत्तर देते है कि सामायिक आत्मा ही 
ह ओर सामायिद्र का अथ भी आत्मा ही है । 


सामाचिक का और उसके अथ का उत्तर सुनकर काला- 
स्पेषिषुत्र मुनि दूंग रह गये। फिर उन्होंने प्रद्यख्यान और 
उसका अर्थ पूछा है | प्रद्याख्यान सामायिक से भिन्न तो है नहीं; 
फिर दोनो के बिपय से अलग-अलग प्रश्नोत्तर क्‍यों हैँ ! इस 
रन का इत्तरं यह हैं कि यद्यपि सामायिकर में अलद्याख्यान हो 
जाता है, फिर भी संसार के जीवों को स्पष्ट रूप से सममाने के 
लिए इनमें भेद किया है। साधारणतयथा पटद्रंब्य कह से सारा 
थे ससार आ जाता है, फिर भी लोगों को सममाने के लिए 
पंच तत्त अलग-अछग बताकर भेद किया है। इसी प्रकार 


सामायिक और प्रद्माख्यान में भी भेद किया है। प्रद्मख्यान का 
अथ क्या है, यद आगे,बतलाया जाबगा । 


आप सामायिक् करते होंगे, मार सामाचिक का अर्थ " 
संभर्दर करना चाहिए । केवल प्रद्मास्यान करके बैंठने से दी 
साम्राथिंक नहीं होती किन्तु विना प्द्यास्यान किये व्य्वद्वार में 
भे ड्ोती है। समभाव की मर्यादा करने पर तो. जितनी देर 
साभाचिक्ष में बेटां जाय, उतनी ही देर ही जदावदारी रहती है- 


[ १६६३] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


कर्तव्य है कि घर वालों के सुख-दुःख को जानूं ओर दुख दो ते 
उसे दुर करने का यथाशक्ति प्रयत्न कहूँ । ऐसा विचार कर उसने 
अगने साथ की दासी से कहदा--लासृजी से पूछो कि आज घर 
में किस बात का दु:ख है ? दासी गई और कारण पूछा । 


: सासू समभदार थी। डसेन सोचा-हम तो दुखी हैं ही, 
नई आई बहू को क्यों दुखी करें ? यह सोच कर उसने दासी 
से कह्दा-वहू से कद्द दो कि तुम्हारी ओर का कोई दुःख नहीं है। 
ढुःख का कारण तो ओर ही है । तुम अभी यह जान कर चिन्ता 
में क्यों पड़ती हो ९ अगर तुम ज्ञान भी गई, तो भी कुछ प्रती 
कार नहीं होगा | इसलिए हमारा दु:ख हम ही को भोगने दो । 


चहू स्वार्थी स्राव की नहीं थी। उसने यह नहीं सोचा कि 
अपनी ओर का दुःख नहीं हैं, बस, चलो छुट्टी पाई। अब हमें 
जिन्‍्ता करते का क्या प्रयोजन है १ बहू ने दासी भेज कर फिर « 
ऊहलाया-अगर कहृन से छुछ नहीं दोता तो इस तरह रोने से 
भी कुछ नहीं हांदा | रोने से हुख सिटता नहीं है, प्रत्युत बढ़ता 


६! आखर कांद्वए तो सद्दी कि दुख क्या हैं? न जाने कोई 
उपाय निकल आधे 


सासू ने समममा-यह बहू कुछ और तरह की भालूम होती 
६ आखिरकार घसत्मा के घर की बेदी है । वह स्व बहू के 


अआभगवती सूत्र [ १४४१] 


पास आई और बोली-ओर कुछ दुःख नहीं है । इस मोहले मे 
' एक बुढ़िया रहती है। उसका स्वभाव बड़ा लड़ाई मोर है। वह 
चाहे जब, चाहे जिससे लड़ती थी। इसलिए यह ठदरा दिया है 
कि वह निद्य एक घर से लड़ लिया करे। संयोगवश आज अपने 
घर की वारौ हैं। आज ही तुम आई ओर आज ही वह आकर 
न जाने क्या-क्या बक्केगी ! इसी विचार के कारण उदासी 
छाई हुई है । । हा 


सासू की बात सुनकर बहूने कद्दा--इसं जरा-सीं बात के 
लिए इतनी भारी चिन्ता ! आप' संबने उसकी आदत बिगाढ़दी 
है, नहीं तो वे माजी क्यों लड़तीं ? आप न लड़ने को उपाव 
करतीं तो वे लड़ना छोड़ देतीं। आज लड़ाई का सब काम मम 
सोंप दीजिए | मैँ सब ठीक कर लूंगी। मैं इसका मंत्र जानती हैँ। 


सासने कहा-'भले ही । मगर होशियार रहना । ठुम नई 
आई हो और वह बड़ी लड़ने वाली दै। उससे कोई जीव नहीं 
पाता 7? बहू बोली-“चिन्ता न कीजिए ।? 


- बहू घर के दरवाजे में बिछौना डालकर बैठ. गई । उधर 
बुढ़िया ने सोचा-आज लड़ाई का बड़ा अच्छा मौका है आज 
ही नई वहू आई हैं ओर आज ही उस घर से लड़मे की वारी 
आई हैं | उसने यह भी सुना कि नई बहू ही उससे लड़ते की 


श्रॉसगवर्ता सूत्र [ १६६४ ] 


पास आई और बोली-ओर कुछ दुःख नहीं है । इस प्रोदत्ले मे 
' एक बुढ़िया रहती हैं । उसका स्वभाव बड़ा लड़ाई खार है | वह 
चादे जब, चाहे जिससे लड़ती थीं। इसलिए यद्द ठद्दरा दिया हूँ 
कि वह निट एक घर से लड़ ढिया करे। संय्रोंगवश आज शअ्ष7ने 
घर की बारी दे । आज़ दी तुम आई ओर आज दी वह आकर 
न जाने क्या-क्या बक्रेगी ( इसी विचार के कारण उदासी 
छाई हुई दे । 


सासू की बात सुनकर बहून कद्दा--इस जरा-सीं बात के 
लिए इतनी भारी चिन्ता ! आप* संबने उसकी आदत विगाडदी 
हूं, नहीं ता थे मार्जी क्‍यों लद॒ती ? आप न लड़ने का उपाय 
करती ता व॑ लड़ना छोड़ देतीं। आज लड़ाई का सव काम मुमे 
सौंप दीजिए | में, सब ठीक कर छूंगी। में इसका म्त्र जानती हैँ । 


सृने कह्दा-भले दी । मगर दोशियार रहना ।. ठुम नई 
आई हा आर घद बड़ी लड़ने वाली हैं। उससे कोई जीत नहीं 
पाता !! बह बोली-चिन्ता न क्रीज्िए (? 


बहू घर के दवाजे में ब्रिछोत्ता डालकर बैठ, गई । उधर 
डुदवा ने साचा-आज लड्ा$ का बड़ा अच्छा मौका है | झाज 
हां नई बहू आइ दे और थाज ही उस घर से लड़ने की बारी 


$०] 


याद ५ । उसने थद्द भी सुना कि नई बढ ही उससे छड़ने को 


[कप 


[ १६८५ ] स्थाचिर्य के प्रश्नोत्तर 
मं से ० के [8 है." खान 
तुग़ार हुई दे। यह सुनकर डे ओर भी खुशी हुई। चद खान-पान 


से निव्वत दो कर, हाथ में लकड़ी के वहां आ पहुँची । अति ही 
छू व ७. 


उससे कद्दा-तू कैसे गये-बीते घराने की हे कि इस तरहे दवीजे 
में चेठकर मुझ बुढ़िया से लड़ने को दैयार हुई दै 


चुढ़िया की इस बात पर सहज ही क्राध आ सकता है । 
मगर वह सामायिक्र को जानती थी ! इसे क्ोध नदीं आया | 
डसने यद भी नहीं क॒द्दा कि छड़ने में आई हूँ. यातूं आई है? 
पुर उसने कुछ नहीं कद्दा । दन्न बुदिया कहने रूगी-रांड अच 
बोछती भी नहीं हे ! कसी चुप्पी मार करे बेठ . रही है ! छेक्िन 
बहू हँसती:हँसती सुन्रवी दी रदी । तब बुढ़िया चिल्ला 
बेशमें दँस रही हैं। बड़ी निलेज्न है! फिर भी वह कुछ न 
बोली | जब वुढिया धीमी पइती तव वद खांस कर पर हँख 
देता । चुढ़िया करा पारा फिर गर्म- हो डठत। शास-तक यही 
क्रम चलता रहद्दा। जब शाम: दो गई ते दासी ने कद्दा--जीमने 
का. समय हो गया दै। रात होती है । चल कर जीम-छो । बहूने 
कट्दा--यहीं भोजन ले आओ । यहीं जीम लेंगे। 


दासा भोजन ले आई। वहू ने घुढ़िया करों भोजन की- 
ओर इशारा करके. कद्वा--आओ, मांजी, भोजन कर लें। चद्दू 
का इतना कइना था. कि. बुढ़िया गज बठी--मैं क्या मूखी- 
भरती हूँ! क्या मुझे कुत्ता सम्रम्त हैं-! 


सॉभमगयता सृत्र [ १६५४ 


से्प्पणयओ 


पास आई और घोजो-शीर का दाम नहीं | । उस मोहले 

पह़ लुद्धिया रहती है । हसझा हवमाव बड़ा लड़ाद यार दे । ढ़ 
चाहे जब, पादे मिसस लद़नी थी । इसलिए यह ठारा दिया £ 
कि बद निय एक घर से लड़ लिया करें) सेयोगवश आज अग्ने 
घर की बारी 8 । आज ही तुम आराद भर आात दी यह आइर 
नज़ाने क्या-क्या घड़ेगी ! इस्ता जिचार के कारण उद्यासी 


छाई हुए दे । 


8 छू ३ 


बरी 


सासृ की बात सुनकर यहून कदा--दस जया-सी बात के 
लिए इतनी भारी चिन्ता ! आप' सबन उसकी आदत बिगाडइदी 
है, नहीं तो वे माजी क्यों लड़ती ? आप न लड़ने का उपाय 
करती ता वे लड़ना छोण़ देती । आज लड़ाई का सब काम गुमे 
सॉप दीजिए । में सब ठीक कर लंगी। में इसका मंत्र जानती हैँ । 


सासूने कहद्दा-'भले ही । मगर द्दोशियार रहना । तुम नई 
हो भौर यह बड़ी लड़ने चाला है । उससे कोई जीत नहीं 
पाता 7 बहू बोली-'चिन्ता न कीजिए |? 


" बहू घर के दवोजे में बिछोत्ना डालकर बैठ गई । उधर 
बुढिया ने सोचा-आज लड़ाई का बड़ा अच्छा मौका है. । आज 
ही नई बहू आई है ओर आज दी उस घर से लड़ने की बारी 
आई है । उसने यह भी सुना कि नई३.बहू ही उससे लड़ने को 


[आप 


[ १६८४ ? स्थीविरा के पश्नोक्तर 


तैआर हुई है। ग़द् सुनकर इसे और भी खुशी हुई। वद खान-पान 
से निश्वत हो कर, ह्ाथ्र में लकड़ी ले बद्रां आ पहुँत्री । आत्ि ही 
बसलने कद्दा-तू कैसे ग्ये-बीते घराने की है कि इस तरहें दवोजे 
में वैठकर मुक्त बुढ़िया से लड़ने को तैयार हुई है । 


चुढ़िया की इस बात पर सहज द्री क्रेध आ सकता है । 
मगर वह सामायिक्र को ज्ञानती थी ! उसे क्रोध नहीं आया | 
ड्सने युद्द भी नहीं कद्दा कि छड़ने मैं आई हूँ. यातूं आई है, 
पर उसने कुछ नदीं कद्दा । तत् बुद़िया कहने छृगी-रांड अब 
बोलती भी नहीं है ! केसी चुप्पी मार करे बेठ . रही हैं! लेक्रिन 
बहू हँसती:हँसुती सुन्रती ही रही । तब बुढ़िया चिल्लाई-यह 
वेशसे हँस रही हैं। बड़ी निलेज्न है ! फिर भी वह कुछ न 
बोली | जब चुढिया धीमी पड़ती तब वद ख्ांस कर फिर हँस 
देती । बुढ़िया का पारा फिर गमे: हो डठता। शासःतक यहीं- 
क्रम चलता रद्दा। जब शाम; दो गई ते दासी ने कहा--जीमने 
का. समय हो गया दै। रात द्वाती है । चल कर जीम-छो । बहूने 
कहा--यही भोजन ले आओ । यहीं जीम लेंगे। 

दासी भोजन ले आई । वहू ने बुढ़िया को भोजल की: 
ओर. इशारा करके कद्ा--आओ, मांजी, भोजन ऋर- लें। वह 
का इतना कद्दता-थ| कि. बुढ़िया गले उठी--में क्या भूखी 
मरती हूँ! क्‍या मुझे कुत्ता सम्रम्ता है ! 


[ १६६७ ] स्थाविररों क प्रश्नोत्तर 


रे हक शक ही. डे के 
हों दो जोश भी आता है और विश्राम भी मिल जाता दे। इस 
तरह जोश चढ़ा-चढ़ा कर ही लोगों ने मुझे लड़ना सिखाया है । 


बहू की मधुर बातें सुनकर बुढ़िया को शांति मिली। वह 
उसी के घर रहने तगी | ददहने उसझ्ली तत-भन्त से सेवा की | 
बुढ़िया ने बहू को अपने धन की स्वामिती बता दी । सत्र जगह 
बह की तारीफ होने लगी । कांड़ें के सप्य लोग घसे सध्यस्य 
बनाने लो मुद्हे की अशान्ति मिटी ओर शांति का वातावरण 
फेंक गया | 


बहू सामायिक में नहीं बेठी थी | फिर भी उसने सामा- 
पिक का फल पाया या नहीं ? इस प्रकार कहीं भी, क्रिसी भी 


अवबखा में, समभाव रखने से सामाविक का फल शअपश्य प्राप्त 
द्ता 


रु लि 
. सामायिक आत्मा के लिए है । पर होता यहे हे कि हँस 
का अंश कोआ खा जाता है अथोत्‌ आत्मा के लिए की गई 


साभायक् का आत्मा से रहते चाल विकार बाच ही सें हजम 


' कर जाते हैं। वे डसे आत्मा तक नहीं पहुँचने देते। यह बताने 
के लिए और आत्मा के लिए की गई सामायिक को उन बिकारों 


से बचाने के लिए ही यह प्रश्नोत्तर अपने सामने है। 


- . विकार सासायक को किस प्रकार खा जाते हैं १ प्लात 


भीभगपषती दस्त [ १६६८६ ] 


लीजिए, किसी ने सोचा -आज सामायिक की' है ते दो पंस मिल 
जावे या दुकान अच्छी चल जावे। बरस, यही विकारों का संमा- 
यिक को खा जाना हैं । अतएव इस घात की सावधानी रकनी 
चाहिए कि आत्मा के लिए की गई सामायिकर फो विकार न 
खाने पाएँ । सामायिछ आत्मोन्नति के लिए है। आस्मेश्नति के 
बिना सुख नहीं मिल सकता आर आत्मोन्नति होने पर संसार 
के सब सुख तुच्छ है। अत््व सांसारिक तुख्छ वस्तुओं के 
लिए सांमायिक रूपी रत्न को नहीं लुटाना चाहिए । 


ग्रेथ में पूनिया श्रावक के पास केचल बारद आने की पूंजी 
बतलाई है । वह इसी पूंजी से अपना काम चलाता था और 
रोजगार करता. था। इसीसे श्रेणिक राजा ने सोचा द्वोगा कि 
ऐसे गरीब की सामायिक मोल लेने में क्या कठिनाई हे सकती 
है? लेकिन पूनिया श्राथक् ने इस गरीबी दशा में भी अपनी 
सामायिक नहीं दी और कटद्दा-सामायिक के लिएं शज्य-सम्पदा 
पर नहीं लुभा सकता। सांमायिक के मुकाबिले राज्य-संम्पात्ति 
तुच्छ हे । क्या कोई पुरुष घन के लोभ में आफर अपनी आँखे 
देने को तैयार द्वो संकता है नहीं। बह कहेंगा आँखें ही न 
होगी ते संसार के पदाथे किस काम के ! आँखें चमड़े की हैं 
ओर एक न एक दिन छोड़नो ही पढंती हैं। फिंर भी कोई देने 
फो तैयार नहीं छोता । ले सांमायिक देने के लिए कौन विवेकवान्‌ 


[१६८६ |] स्थावेरों के प्रश्नोत्तर 


तैयार दो सकता है, जो झात्मा के लिए है और सदा आत्मा के 
साथ रहती है । मम 
_ . प्रत्याख्यानं का प्रित्ेच्चन- 

, संसायिक्क के प्रश्वात्‌ पंद्याख्यान की वात चलंती है। 
प्रद्याख्यान का साधारेंण अथ पर बसतु का त्याग करना है। 
आन्तरिक और वाह्य पर-वेस्तुओं का त्याग केंरना पेंयाख्यान है । 
पाप के बाह्य और आशभ्यन्तर कारणों का त्याग करना मीं प्रला- 
ख्यान है। पाप का आभ्यन्तर कारण कपाय हैं और वाह्य कारण 
संसार के मोहक पदाथे हैं । सामायिक में बैठने पर इन सब का 
दाग हो जांता है। ऐसी अवस्था में प्रधाख्यान को सामायिक 
से अलग कहने का क्या कारण हैं। 


. सामायिक ओर प्रद्याख्यात को अंज्ग-अछग क्या किया 
गया है, यद वात संममने योग्य है इंस संबंध में थोड़ा-सा 
जैक्र पहले किया जा चुका है। बसे तो मनुष्य कहने से राजा 
प्रजा खव का बोध हे जाता हैं, लेकिन अेणी-की दृष्टि से भेद 
करने पर राजा ओर ग्रजा को अलग-अलग बताना पड़ता हैं । 
अंथों में एक शब्द के अनेक अथ होते हैं। जैसे .हिरण्य का अथे 
सोना भी हैँ ओर चांदी भी हैं । लेकिन जहाँ हिरण्य- और 
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सुदण-दोनों पद्‌ साथ में. प्रयुक्त होते हू वह्ों हिरण्य का अर्थ 
सोना नहीं किया जाता, सिर्फ़ चांदी किया जाता हैं।. इसी 


भीभगचती सृत्र [ १६६० ] 


प्रकार अकेले सामायिक शब्द का प्रयोग करने पर उसमें प्रद्या- 
ख्यान' का भी अन्तभोव दो जाता है। छेकिन भेद की आवश्य- 

कप 6९ पु ष्छ ९ 
कता रह जाने पर ही भेद किया है। यहाँ प्रद्याख्यान का अयथे 
॥ ५ ५ > सह ८ | > क ० 
नियम दे । सामायिक के |पिवाय जो नियम लिया जाता हैं उसे 
प्रद्याख्यान कद्दते दे । चारित्र रूप गुण दो प्रकार के ह-मूलगुण 


ओर उत्तरगुण । सामायिक मूल्गुण-में है ओर प्रल्माख्यान 
उत्तर गुण में माना जाता है । 


मूलगुण ओर उत्तरगुण किसे कहते हैं, यद्द भी जानने 
योग्य है । जिस एक बार स्वीकार करके फिर छोड़ा न जा सके 
वह मूलगुण हैं ओर जिसे इच्छानुसार स्वीकार किया जाय तथा 
छोड़ा जाय वह उत्तरगुण है । उत्तरगुण न होने पर भी मूलगुण 
रह सकता है, पर मूलगुण के जाने पर उत्तरगुण नहीं, रद 
सकता । उत्तरगुण, मूलगुण की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। बृत्त में मूले 
भी द्ोता है और पत्ते भी द्वोति हैँ ! पत्ते गिरते-डगते रहते है 
परन्तु मृल बना रद्दता है। मूल के बने रहने से फिर पत्ते आ 
जाते हैँ । पत्ते कभी रहते हैं, कभी नहीं रहंते । मगर मुल : के 
अभाव में पत्ते नहीं ठहर सकते । इसी प्रकार मूलगुण बना रहे 


ता उत्तरगुण आते-जाते रहते हं। मूल्युण के अभाव में उत्तर- 
शुण पत्तों को तरह ठद्दर नहीं सकते । 


_.._ ंक्ञ के मुल का अस्तित्व है, इस बात की श्रतीति पत्तों 
से द्वोती है । पत्ते आते-जाते रहने से .मूल मालस द्वोता है। 


[१६६१ ) '. स्थादिर के पभ्रश्मोत्तर 


आगर पते का आना-जाना बंद हो जाय तो मूल नष्ट हो गया 


2. कप 
माना जाता है। यही बात मूल्युण ओर उत्तरगुण के विषय 
में भी है। 


मूलगुण समभाव है। समभाव सदा वना रहना चाहिए। 
इसके साथ उत्तरगुण पोरुषी, दो पारुषी, उपवास आदि हैं | 
इस उत्तरगुण को भी बऱ्ते रहना चाहिए । उत्तरगुण को बढ़ाते . 
रहने से मूलगुण की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तात्पये यह है कि बेला, 
तेल्ा आदि जो उत्तराण के नियम है, उन्हें प्रद्यास्यान कद्दतते 
हैं । प्रत्याख्यान 'मूलगुण को बढ़ाने के लिए है । मूलगुण 
सामायिक है । इसकी रज्ा एवं वृद्धि के छिए प्रत्याख्यान रूप 
नियम है । इस प्रकार प्रत्याख्यान का अथ यहां नियम 
* समभना चांहिए। 

मुझ विद्यमान रहे तो पत्तों के गिरने और -आनि-दोनों में 
दी शोभा है । इसी प्रकार तप आदि कभी हों, कभी न हों, तो. 
कोई बुराई नहीं है, मगर सूलगुण बना रहना चाहिए । मूलगुण 
होगा तो उत्तरगुण भी हो जाएँगे और उत्तरगुण के द्वोने से 
. मूलगुण की वृद्धि होगी । । 


अन्‍म्मयूँ" 


अब भ्त्याख्यान का अथ ( प्रयोजन ) कया है, यह प्रश्न 
उर्पास्थित द्वोत् है । लोग समभेते हैं. कि संकटी तेछा करने से 
कष्ट-मिट जायगा, ढेकिन स्थबिर कहते हैं कि समंभाव रहने 


भीभगवंती सत्र [१६६२ | 
पर भी उपाधि के जोर से जो आख्रब होंता है, बंद प्रत्योख्यान 
से रूक जाता है। यह प्रत्याख्यान को अथ यानी प्रयोजन है। 
मान लीजिए एक आदमी ने आम खाने का त्याग नहीं 
कियां है। अतंदव जहाँ से ओम बिकने आते हैं, वहाँ का ध्यान 
लाता हूँ । चह सोचता है।इस साल आम की फंसल अच्छी 
है-। इसके बीद जो छोटी-छोटी केरी (अमिया) लंगीं, तत् उंने 
के प्रति भी उसकी भावना ऐसी ही रही । धीरे-धोरे आम पढ 
गये। पक्के आम खा कर वह कहता हैं-इंस साल खूब आम 
खंये ! बड़ा आनन्द रद्द | इस प्रकार' आम का वत्यांग न होने 
पर.आंम वृक्ष में मंजरी छगते ही भावना उस ओर दौड़'लादी 
हैं। यह आंखब है । 
दूसरे आदमी ने आस खाने का त्याग कर दिया।डंस 
के लिए आम' की फसल आंना और न आना बराबर है। फसल 
आने पर उसे द्वेंप नहीं ओर फसछ न आने पर राग नहीं | जो 
“आम का टाांगी नहीं, चई आम की फसल नष्ट हो जाने पर 
दुख प्रकट करती है ओर फसल आने पर प्र्सन्न होता है। लेकिन 


आस का त्यागी समभाव में स्थित रहता हे । इस तरह त्याग 
करने वाले का आखव रुछ जाता है। , 


कहा जा सकता है कि अगर कोई 'आंम खाने का त्याग 
न करे और सिफ्े राग-देष का त्याग कर दे तो क्या -आंखेंबे से 


[ (६४३ ] स्थबिरों के प्रश्नोत्तर 
मुक्त नहीं हो सकता ? मगर. रचंचात्मक काये.के बिना सब कास 
थेंये हैँ।। रचनात्मक की से क्या काम होता है, इसे समझ 
लीमलिए |. सुनते हूं, भारतःमें छंद्द कराई ,भादमी भूख रदते है । 
आप, प्रतिंदिन ग्राज्ना जपते हैं ठेकिन आपके जाप से उन भूखों 
मरने बालों को क्या लाभ हो सकता है ९ क्या इससे उनकी भूंख 
मिंद/ जयिगी ! भंगर्वान महावीर ने भूखों की भूख मिटाने केलिए 
रचनात्मक कार्य बर्तलाया है उन्होंने कहा है -प्रत्यक मनुष्य को 
तीस. दिन में. छह दिन-उपवास करता चाहिए । ऐसा करने से 
तुम्हारा शरीर, भी. अजछा रदेंगा, शारीरिक द्वानि न होंगी; बल्कि 
छाम होगा और सब रस एवं दुःख मिट जाएँगे। भगवान के. 
इस उपदेश के अनुसार भारत की ३५ करोड़ जनता में से ३० 
कंगेंड मनुष्य एक मास में छह उपवास करें तो क्‍या छह करोड़ 
के लिए भोजन नहीं बंच जायेगा? ऐसा कंरते से आप को भी 
लोभ होगा आर भखों मरने बालों की भुख भी मिट जॉर्यमी। 


लेकिन लोग इस संदर्भ रचंनोत्मक काये को ऋंठित मानते हैँ है 
और सिफे भांवनां की और दोड़ते हैं १ 


आपको विचार करना चाहिए कि छह करोड़ भूखों, मरने 
बालों की जवावदारी आप पर भी.कुछ है या नहीं १? कहा जा 
संकता हैं ।कि डत्देंने प्रापकम उपाजेच. किया- था ! इसलिए वें 
भूखे मरते हैं। हमने पुरय की कसाई की थी, इस कारण आनन्द 


अभीभमगघधती सप्र ! १६६४ ] 


र 
करते हैं । मगर आप क्यों नहीं सोचते कि आए पाप--पुण्य 
भोगने के लिए ही नहीं आये हैं, कुछ नवीन डपाजेन करना भी 
आपका कत्तेज्य है । आपके घर में दस आदमी हों ओर आप 
उनके द्विस्से का भोजन खा जावें या कुछ खाकर शेष को बिगाड़ 
डालें तो आप पाप के भागी दंगे या नहीं ? अगर उनके भूखे . 
रहने से आपको पाप छगता दे तो भारतवर्ष के निवासियों-के 
विपय में भी यद्दी विचार क्यों नहीं केरते ? क्‍या भारतवासी 
आपके झुट्ठम्त्री नहीं हूँ  छुद्र बुद्धि का त्याग कीजिए | विशाल 
बुद्धि धाएण कीजिए । आकषपकोी अपना विशाल परिवार ननरे 
आने लगेगा । 


हैँ 


अगर आप रचनात्मक काये करें--खाने-पीने में संयम 
ओर सादगी से काम लें तो सहज ही भारत की भुखमरी भगाई 
जा सकती हैं। महीन में छुद्ट उपवास करने से आप निरोग भी 
'रहेंगे । उपवास से मानसिकर विकार भी दूंर होंगे,ओर भूखों का 
पेट मी भर जायगा । मगर लोग उपवास को हैआ सममते हैं। 
कदाचित्‌ एकादशी करते हैं तो उसे द्वादशी की दादी बना देते 
है। जो लोग उपवास का महत्व सममते हैं, वे तों उपधास 
करते दी हैं। उपवास करने से उत्तर गुण अर्थात्त्‌ प्रद्यास्योन 


पु दर न 
दवा है । उत्तर अत्याख्यान द्वोने से मूलप्रत्या्यान में भी 
वृद्धि होती है । 


(१६६४ |] स्थचिर्त के प्रश्नोत्तर 


अगर आप उपवास नहीं हा कर सकत, ता कंप्त से कप्त 
इतना अवश्य कर सकते. है कि जूठन छोड़कर अन्न न बिगाड़ ; 
अक्सर जीमनवार में कई लोग वीन-चार आदमियों के खाने 
ठायक भोजन इसलिए परोसवा लेते हैं क्रि शायद्‌ फिर कई 
परोसने वाला न आबे। ऐसे भोजन शूरे लोगों ने बड़ी खराबी 
की है। जो इतना भी नहीं कर सकते, वे और क्या करेंगे ! 
.. मतलब यह है कि प्रह्माख्यान का फल अनास्र॒व दे । यह 
फल आत्मा के लिए दी दहै। इसी लिए खबिर भगवान्‌ ने कहा 
कि आत्मा ही प्रद्मख्यान है और आत्मा दी प्रद्यख्यान का 
अशे दे । 

अगर कोई प्त्याख्यान करता है मगर बह आत्मा के लिए 
नहीं द्वेता तो उसका अथे दूसरा ही होता है । प्रत्याख्यांन किया 
परन्तु लालसा रही कि इस प्रद्मख्यान के बदले अमुक मिल 
जाए तो यह प्रत्याख्यान आत्मा के लिए नहीं हुआ । जसे-मंगल, 
रबि या शान को एकाशना इस अभिप्राय से किया कि यह श्रह 
शान्त हों जाएँ तो यह्द प्रत्याख्यान आत्मा के लिए नहीं हुआ ! 
जब आप आत्मा के' लिए अत्याख्यान करेंगे तव मंग्रल, रवि 
आदि अद आप दी शान्त हो जाएँगे ।'अतश्व कामना से प्रेरित 
दोकर ओई काम मत करों । अन्य अंयथे में भी निपकाम कर्म का 


ही विधान किया गया है ' बिना काम के प्रत्याख्यान करोगे तो 
किसी किस्म की कमी ने रहेगी ! 


ध्रीभमगवती सूच [१६६६] - 


'कामना से भेरित होकर प्त्याश्यान आदे कम करने से 
अश्वद्धा भी उत्तन्न होती है । आपने देव. को छुलाने के लिए तेला 
किया | अगर देव न आया तो तेला के प्रति अश्नद्धा दो जायगी। 
जो निष्काम द्वोकर तेला करेगा, वह सोचेगा-देव चादे आव़े, 
चाहे न आंबे, में तेला करता हूँ-तेला करना मेरा काम हैं। 
में आत्मा के लिए तेला करता हूँ । 


लोग देव को बलाने के लिए तेला ऋरते है, पर दव मन 

का भाव जानते हैं । जब सन के भाव मलीन होंगे तो देव केसे 
आ सकते हैं ? मन का भाव कामना करने से अच्छा नहीं रहता, 
निष्काम होने से अच्छा रहता है। कामना मनोभाव में मली- 
' नता आती है । फिर देव -आवे फेसे ? कामना करने आर 
निष्काम- रहकर केसे करने में बड़ा अन्तर हैं। कोई यह सोचता 
है कि काम हो या न दो, मुझे पैसों से मतलब है। और कोई 
यह बिचारता है कि पैसा मिले या न मिले झुझे अप्रना कत्तेज्य 


० ३ ३ 


पूरा करना है । जिसने पैसे को लक्ष्य बना. लिया है, बह पेंसों 
का ही हो रहता है । जो पैसों की परवा न कर काये करता है 
बह सालिक का हो जाता हैं। मालिक ऐसे आदमी का ध्यान 
रखता ही है । वह उसके काम का बदला देता ही है। इस प्रकार 
किया हुआ सांसारिक काम भी दथा नहीं जाता तो विष्काम 


भाव से किया हुआ घमे का काये वृथा कैसे जा सकता है ९ 


9 कट 


स्थचिरों के प्रश्नोचर 


| मे 
3 
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किक 


निष्छाम कूमे करने वाला अपने स्वामी को मोल ले लेता है । 
कहावत हैं- 
पास में कोई नहीं मेंने मुफ्त खुदा को मोल लिया । 


क] 2५ ० च 


ऐसा सदा! अनमोल किया ओर बदले में कुछ न दिया ॥ 


७ पे 


कवि कहता दैं-मेंने खुदा को मोल लिया है, पर ममता- 
कामना त्याग करदे अथीत थन की एपणा, पुत्र की एपणा 
ओर छोक की एपणा का त्याग करके । में लब तन पर भी 
ममत्त न रक्खूंगा तो मुझमें और खुदा में क्या भेद रहेंगा ! 
आत्मा और परमात्मा में सिर्फ मनत्व का ही अन्तर है। ममत्व 
दृट ज्ञाने पर आत्मा ओर परमात्मा का अन्तर दूर दो जाता हैं। 
आप ममत्व का त्याग कीजिए । अगर ममत्व नहीं छूट 
सकता तो कम से कम सामायिक, उपवास आदि से किसी प्रकार 
की कामना संत क्रीजिए । 
कर्मप्येबराविकारते, मा फलेघु ऋाचन |. « 
मा करमफ्ल्देतु्भूमों ते सगे उस्वक्र्मीणे || 29७ ॥] 
अज्भुन | तुमे काम करने का अधिकार है । फल्न चाहने 
का अधिकार नहीं है ! अगर तू ऋछ चादेगा तो यतनिन हो 
जायगा । “ 
संसार में आल को पाप लीछा चल रही |, दयक्रा द्वारा 
लोगों की कामना वद जाना ही दे। बहुत से आग साधुश्रों के 


श्रीसगवतों सत्र | [१६६८] 


छ्‌ 


पास भी कामना लेकर ही जाते हैं। वल्कि ऐसे साधु कहलाने 
बाले के पास लोगों की भीड़ लगी रद्दती दे जो लोगों को धन 
सम्पत्ति की वातें बतलाता है और उसझौी प्राप्ति का उपाय वतलाता 
है। भैने स्वियों को गाते सुना है-- 

जो आनन्द मंगल चाबोरे तो मनाओ मह/त्ीर । 


यह गाना प्रिय और अच्छा है, पर झ्लियां इसका अये 
शायद यह करती होंगी कि धन, पुत्र आदि चाहिए तो महावीर 
को मनाओ । लोक ऐसी चीज़ों से प्रेम करते हैं। मगर शास्र 
कहता है--- ु 
धम्मो मंगल्मुकिट्ू अद्िता सेजमो ततवों | 
देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सथा मणो || 
अथीत्‌--अहिंसा, संयम और तप रूप धम ही उत्कृष्ट मंगल 
हैं। जिसका मन सदेव धमे में लगा रहता है, देवता ओर चक्रवर्ती 
आदि भी उसके चरणों में आकर झुकते हैँ । 
कामना-वासना ने लोगों से ऐसे नीच देव पुजवाये हैं 
आऔर ऐसे नि गुरु करवाये-हैँ कि कहा नहीं जा रूकता। 
कि*- ००१ 


कामना के कारण ही छोग झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा 


०० 


समभते और कहते हैं । कामना को जीतने से ही आनन्द मंगल 
होगा। 


[१६६६ ] स्थावेरे। के प्रश्नोत्तर 
संयम का विवेचन 

कालास्यवेषिकपुत्न अनगार का तीसरा प्रश्न यह है कि 

संयम और संयम का अथे क्या दें. ९ स्थविर भगवान्‌ ने उत्तर 


दिया-हमारे मत से आत्मा द्वी संयम है ओर आत्मा ही संयम 
का अथे है । | 


हे 


अनगार काछास्यवेषिकपुत्र के प्रश्नों में भेद है, लेकिन 
स्थबिर भगवान्‌ के उत्तर में कोई भेद नहीं है ! अतएब यह 
समभने की जरूरत है कि संयम और संयम का अभथ क्‍या है ९ 
तथा सामायिक ओर ग्रत्माइ़््यान से संमय में क्या भिन्नता है 
अगर संयम, सामायिक ओर भ्रत्याख्यान में कोई भिन्नता नहीं 
है तो संयम का दोनों से मिन्न कथन क्यों किया गया है ? और 
जब सामायिक एवं प्रत्याव्यान भी आत्मा हैं और संयम भी 
आत्मा ही है तो इनसे भेद क्‍या रहा ु 

इस बिपय को सूच्रमरूप में अधिकारी ही समझना सकता 
है। में पूवोचायों की सहायता से इसे समझाने की चेष्टा कहूँगा। 

टीकाकार कहते हैं कि सामायिक और प्रत्याख्यान से 
संयम कर्थचित्‌ भिन्न है ओर कर्थचित््‌ अभिन्न है लेकिन इनका 
सरूप भिन्न-मेन्न समझना है, अतएव देखना चाहिए कि इनमें 
विशेषता क्या है ? सामायिक 'में मूलगुण की विशेषता बताई 
है ओर प्रत्याव्यान में उत्तरगुण की । लेकिन संयम में क़्या 


अीसगवंती सूत्र [ (७०० ] 
चु 
विशेषता है ? संयम” शब्द यंम्‌ उपस्मेः घातु से बना हैं, 
जिसका अथ हद-अशुद्ध अथात्‌ पापरूप क्रिया से आत्मा कों 
हटा लेना ! पाप-क्रिया से आत्मा को निकालना संयम हैं। . 
प्रश्न दोता है, सामायिक और प्रत्याख्यान का अथ भी 


यही है, तब संयम में विशेषता क्‍या हुई ? इस प्रश्न के उत्तर 
में टीकाकार कहते हँ-संयम संरक्षण करता है । प्रथ्वीकाय 
आदि सब जीवों की रक्ता करना संयम है। सामायिक में निद्वीत्त 
की प्रधानता है और संयम में प्रवृत्ति की प्रघानता है । 
'उदाइरणाथे-'एक आदंमी कद्दता है-में जीवों को महीं मारूँगा । 
यह दोनों बातें अलग-अलग हुई 3 न मारना अछग बात है 
और बचाना अछग बाव:है । न मारने वाला उदासीनता 
भी रंख सकता है, मगर बचाने में जीव-रक्षा के काम म््‌ 
सहयोग देना पड़ता है । मान लछीजिंए, किसी ख्री ने किसी भी 
लड़के को न मारने की अंतिज्ञा ली । वह किसी बच्चे को नहीं 
मारती, यह भी ठीके है, लेकिन न मारने मात्र से उसे मातृपद 
नहीं मिल सकता । माता-पद्‌ की अधिकारिणी बह तभी हो 
सकती दे जब वह बालक की रक्षा और पालन करे। “ साता! 
शब्द * माझ माने ? धातु से.बना है । उसका अर्थ रेखा और 
पाछन करना है। अतएव रक्षा और पालन करने पर ही भह 

साता कहला सकती है| इस अकारं न मारने ओर रक्षा करने 


विजन 


कप 


(७०१ ; स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
में बहत अन्तर पढ़ जाता दें। कोई माता, वाढूक को जन्म दे 
कर अलग कर दे और पाठन-पोपण न करे तो बंद माता कहलानें 
की अधिकारिणी नहीं दो सकती.। वालक की माता बंदी कंदला- 
एगी जो उसका पालन एवं रक्षण करेगी । वालक को जन्म देने 


बाली मावा याद नहीं आएगी, पालन-पॉषण करने बाली माता: 
को ही बह स्मरण करेगा । 


४५ 


संयम शब्द का व्यवहार में भी अयोग ,क्रिया जाता है. 
लैंस- बालक को पात्ने में मादा संयम से काम “लेती है|! 
बस में इछऊ का पालन पोषण करने में मात्ता को संयम 
रखता पढ़दा है। माता सेबम ने कसर तो ब्राछक का पालन नहीं 
हैं। सकता | आज बालकों का पालन पशुआ की तरह हाता हूँ । 
लेकिन बाज्ञक के अमले पालन की विधि शातासत्र में मंघकुमार 
के आधार में बतलाई हैं। बालक को जन्म दे देता मातृथम 
नहीं हैं-यद ता हिंसा दै । लेकिन उत्तन्न करने के बाद पालन 
करना, रतनग करवा दया है। ज्ञावासूत्र में, मेघकुमार के अधि- 
कार में कहा हें. 


(4 ग्ु जे अल ५ 
तद गु सा धारा दंचा तस्त गब्भस्स अर्ुकपगटाए | ! 


इत्त मम का रक्ाके लिए अनुकपा से प्रेरित दकिर धारणा 
पाता ने क्या-क्या क्लिया, यह बनछाते हुए गणधघरा से ग् आर 
पालक के पालन करन की विाधथ पर अच्छा प्रकाश हाठा है | 


भीभगवती सूत्र [ १३०१ | 
संसार-विलास करने से पेट में गरम आया, लेकिन इसमें दया 
नहीं हुईं । पेट में आये गभे की रक्षा करने में दया है। 
धारिणी रानी के पेट में जो गर्म आया था, उसकी रक्षा के लिए 
उसमें क्‍या किया ? यह बताने के लिए गणधर भगवान्‌ कहते हैः 

धनाइ तित्तं, नाइकडुयं, नाइकसाय॑, नाइअबिल, नाइमहुरं, में 
तत्त गब्भस्स! हिय॑, मिय, पत्थय देसे य काके य आहारं आहारे- 
माणी नाइचितं, नाइसोये, नाइमोहं, नाइमये, नाइपरिततासे व वग- 
यर्चिता सोयमोह भयपरित्तातता उहमयमाणसुद्दे हिं मोयणच्छायण- 
गेघमल्ला लंकारेहिं ते गब्म सुहंसुदेशं परिवहइ | नायाधम्मकह्दा, है श्र 

रानी ने अधिक तीखे, अधिक कडुवे, अधिक मीठे आदि 
हानिकारक पदार्थों के खाने का त्याग कर दिया-प्रत्याख्यान कर 
दिया । 

शास्त्र में, गर्भवती के वर्णन में यह तो आया हैं कि गरभ- 
वदी ने इस प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, मगर उपवास 
करने का वरेन कहीं नहीं आया ।शाख््र में कहीं ऐसा सल्लेख 
नहीं मिलता कि ग़रभेवती ने उपवास किया। फ़िर भी कई श्ियाँ 
गर्भावस्‍था में उपवास करना चाहती हैं। अगर उन्हें उपवास 
करना है ते अह्मचय का पालन करना चाहिए । मह्मचये नहीं 
पाला ते फिर गर्भ की रक्षा के समय तप का नाम लेकर गे की 
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| 
है 
! 


[१७०३] ' स्थविर् के प्रश्नो्तर 


रक्षा न ऋरना अनुचित है। वैद्यक शाक्ष में गर्भवती के लिए 
बिधान किया गया है कि उसे न अधिक दाना चाहिए, न उप- 
वास करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि गर्मेवतती पहले 
पहर सें खाए नहीं ओर दूसरे पहर को खां्रे बिना लांधे नहीं! 
इस प्रकार गमंवती दी दया के लिए गभ रक्षा के निम्मित्त संयम 
से काम ढेती हैं। उसका मन शाद्टा, खारा खाने को छटचाता 
होगा, तब भी वे मन को रोकती हैं। जो चीज गे को हानि 
पहुँचाती है, उसे खा लेना गम की दृत्मा करना है। न केवल खाते 
में दी, किन्तु घारियी रसो अधिक हप, शोक, भय आदि भी 
गर्भ रक्षा की दृष्टि से नहीं करती थी। 


कं पे झ् ० 6 
लोग कहते ई-जेदशाल्त्र में लीलेतरी ( दरितिकाय ) के 
पाग के सिवा ओर क्या धरा है ! पर ऐसा कहने वालों ने जैन 


गल् का समझा ही नहीं। जैन' शात्र में चरिवाठुयोग द्वारा 
विधिवाद बताया गया है। ; 


गर्भवती भय, शोक, चिन्हा आदि करती है तो गर् पर भी 
उसका असर पड़ता है। आपके सामने कोई आदमी रोता हो तो 
आप पर भी उसका असर पढ़े बिता नहीं रहेगा । ज्ञव सामने 
गन बाल का भी असर पढ़ता है तो गे का बालक हें माता के 
थे एकम्रेंक सा द्वेकर रहता है। जब माता की सह तीन 
“राह शेमराजि में आग छगी दोगी तो बालक अछूता बच 


भामिगंचती सूत्र [१६०४] 
जाएगा ? उस पर भी आग एा असर पड़ेगा द्दी इसी से गई 
वती माता लोभ, माह, चिन्ता, शाक्र आदि नहीं ऋरती। बह 
सोचता ह-ऐसा करन से मेरा हृदय कुम्दलाएगा, जिससे वालकइ 
पर बुख अखर पड़ेगा। जब बेल कुम्दहलाएगी तो उसका फल 
बिना कुम्दलाए केसे रह सकता हूं ? माता की चिन्ता से वाल 
थे बहुत हान पहुंचती है। कभा-कर्भी ता गर्भ सर भी जात 
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है । अगर नहीं मरता तो रॉती शक्ल का पैदा द्वोता है । 


कदाचित्‌ आप कहेंगे कि जिसने जैसे कमे किये हैं, वह 
वैसा ही फछ भोगेगा | -बारूक अपने कर्मा का फल भोगेगा; मगर 
आपने अपना कत्तेव्य क्ष्या पाला ? अपना कर्तेब्य न पाकर, 
कम देखने के लिए कोई मां अपने बालक पर शिल् रखती है ! 
प्रदूयुम्नकुमार पर देव ने शिला रक्‍्खी, फिर भी वह नहीं भरे। तो 
क्धा कोई माता भी ऐसा कर सकती।है ? यदि नहीं, तो निश्चय 
की बात व्यवद्दार में लाना कैसे ठीक कद्दा जा सकता है ? रोने 
और शोक करने से ग़मबती पर बुरा असर पड़ता है। इसाहिर 
गभवती को घारिणी के चरित्र से शिक्षा. लेनी चाहिए। अगर 
किसी गर्भवती का पिता या पति दुर्देव से मर जाय तो गर्भवती 
अगर दयालु होगी तो गर्भ के छिए रोएगी नहीं । लेकिन छोगों 
ने ऐसी रूढ़ि डाल रक्खी है कि गर्भवती होने पर भी संबंधी के , 
सरल पंर स्ली को रोना ही चाहिए सिर और छादी आदि पीटना 


[ १७०४ ] स्थविरों के प्रशनोत्तर 


ही चाहिए । छोगों को, उसके वहां जाकर उसे रुलाना ही 
चाहिए । ऐसी प्रथा वनाने- वालों या मानने वालों को यह 
विचार नहीं आता कि गर्भिणी के गे की दद्या होगी या नहीं गभे 
की हत्या दो तो मले दी दो, मगर छोग अपने वनाय रीति-रिवाज 
का पालन करेंगे ही। यह कितनी बुरी वात हैं! दुख के आंसू तो 
किसी तरह नहीं रूकते, लेकिन रिवाज बनाऋर रूल्ाना, रोने को 
रीति में दाखिल करना गभे की दया के स्वेथा प्रतिक्रूल-निदेयता- 
पूर्ण बात है । ॒ े 

कहां तो शास्त्र की यह चात कि गर्भवती. गम की दया के 
लिए मोह, शोक आदि न करे ओर कहां आजकल की यह प्रथा 


कि कोई न रेती हो तो उसे रूलाना और न रोने वाती की 
निन्‍्द्रा करना | एक चिंडटी 


हि." | 


की दयां करने वाले ओर रुपया 
मिलने पर भी उसे मारने के छिए तेयार न होने चाले पंचन्द्रिय 


मनुष्य की दत्या किस भ्रकार सहन करते हूँ, यह एक सहान्‌ 


३3 


आमग्यय की बात हैं ! 


) 


2 


जो लोग ऐसी व्यवद्यारिक वात भी नहीं समझ सकते 
' व्यवहारिक संयम-का अथ भी नहीं जान सकते, वे शाख्र में 


कह संयम का अथे केसे समझ सकेंगे ? लोग शास्त्र के संकृचित 


अथे भे पड़े रहते है । उन्हें यह नहीं मालूम कि शासत्र की बात 
का सच्चा अथे क्या है ? शास्त्र में क्रिस बात की शिक्षा दी गई 


अभिगवती सूत्र [ १७०६ ] 


हू ? शास्त्र में प्रूक बात संक्षेप में कही है । यथा-सयम का 
अथे बतलाते हुए कहा गया है कि प्रथ्वीकाय आदि के जीवों की 
रद्धा करना संयम का अथे है । लेकिन शास्त्र का विशेष अथ 
तो तब' ही समझ में आता हैँ, जब कोई समझाने वाला 
मिल जाय । | ह 

लेकिन छोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है कि उलदे मांगे 
को जल्दी पकड़ लेते हैं ओर सच्चे साग पर प्रेरणा करने पर भी 
नहीं चलते । मृत्युभोज के लिए कोई जोश' चढ़ा दे तो इजारों 
की गिनती न करेंगे, धर्म कार्य में खर्च करन को केद्दा जाय तो 
सारी कृपण॒ता सिमट कर आ जाती है।* 


_झतलब यह है कि माता, गम से ही बालक की रक्ता 
करती है । जन्म देने के बाद भी उस बालक की रक्त करना पड़ती 
है । वह उस समय भी भोजन आदि का जि विचार रखती है.। 
आज भोजन कीं प्रथा विगड़ रदी है ॥| बच्चे (का, बूढ़े का ओर 
बालक की माता का भोजन एक-सा द्वो रहा है। क़िसि क्रिस 
प्रकार के भोजन की आवश्यकता दे, यह बाव लोग जानते नहीं । 
इस व्यघद्दारिक संयम को न समभने के कारण आज संयम में 
गड़बड़ी द्वो रदी है । पदले की स्त्रियां बालक की रक्षा के उपाय 


जानता था, खय संयम रखती थीं ओर संयम रखन्त का उपदेश 
दिया करती थीं। 


_.+ अि. 


[ १७४५७ ] स्थाचरा क प्रध्नात्र 


खानपान संवंधी लांलसा को रोकने से ही वालक की 
रक्षा होती है । वालऋ को जन्म देना आर वात हैँ तथा बालक 
की रक्षा करना और वात ६ | इसी अकार सामायिक्र ले ढा, 
मुनि हो गये, यह और वात है तथा संयम पालन और बात 
है। सामाय्रिर्र लेना और साधु हो जाना वालक को जन्म देंने 


४५ 


॥ श्े 
के समान है | कि 


सी को न मारने से निवृति हुई है? सच्चा 


साधुपन तो जीवों की रक्षा में है । जीव का संरक्षण प्रवृत्तिमाच॒ 
हैं संयम में इस भ्राव की प्रधानता है । 


कट्दा जा सकता है कि साधु अगर संरक्षण करता दे तो 
दिसी को कुछ देता क्ष्यों नहीं ! इसका उत्तर यह हूँ कि साधु 
में सब जीबों के संरक्षण का पूरा भाव है | अतएव वे इस घात 
का पूरा ध्यान रखेत हैं कि एक जीव के संरक्षण में दूसेर की 
हल न हो । वे प्राणिमात्र का संरक्षण चाहत हैं, अतएवं उनके 
संरक्षण का ढंग यह है कि किसी भी जीव को कष्ट न होने पाय 
जिस संरक्षण से एक का संरक्षण हों और दूसेर का घात हों, 
वह साधु की सयोदा से बाहर है । 

आप गृदस्थ हैं। संरक्षण करना आपका भी कर्तव्य है | 
लेकिन कोई आदमी आपसे कहते लगे-समें भूखा मर रहा हूँ। 
मुके बकरा मार कर खिछाओं। ते क्या आप ऐसा करेगे ९ 
आप इसे यही उत्तर देंगे कि- में बकरा खाता होता ते तुमे 


श्रीसगवती सत्र ह . [९७०६5] ; 
खिलाता । जब में ही नहीं खाता तो तुझे केसे खिलाऊ ! में तेरी 

और बकरे की-दोनों की रक्षा चाइता हूँ।? यदी बात साधुओं 

के लिए है। साधु प्राणी मात्र का कल्याण और रक्षण चाहते 

हैं। उन्देंने हिंसा का पूर्ण रूपसे , त्याग कर दिया हैं। ओर पे 

अपने लिए भी किसी की कष्ट नद्दीं देते वो दूमेर के लिए केसे 
दे सकते हैं? लेकिन तेरापंथी लोग इस सीधी-सी बात # 
चक्कर में डांलकर कहते है कि साध किसी को रोटी नहीं दूंते, 
इस्र लिए दूसरे को रोटी देना पाप है । उन्हें इतनी भी समझ 
नहीं है कि साधु के धर्स एवं कत्तेव्य से आवक का धरम और, 
कत्तेज्य मिन्न है। साधु का धमे सूद्म है ओर आवक का धर्म 
स्थूल हैं। फिर श्रावक, साधु का उदाहरण क्यों लेता है ? अगर ' 
तेरापंधियों के कंथनाजुसार ही दया का खरूप माना जाय तो 
सिद्धान्त-शास्त्र, ही पलट. जाता है । अगर कोई-तेरापथी श्रावक, ' 
साधु से कदे 'कि--मैं सब दहिंसां का ट्याग - नहीं ' कर सकंता। 
आप मुझे कुछ हिंसा का त्याग करो दीजिए' । तेरापंथी साधु 
इस आवक -को किस हिंसी का ल्लाग करावेगा ? बकरे आंदि 


[कर 


त्रस जीवों की हिंसा का या ब्रमरपति आदि स्थावर जीधों की. 
हिंसा का १. -. + £६ ' घर 


बकरे आदि की दिंसा का | ? 


बजीब... » 
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थ किक १८ है ः 7 ५ सा! 
जोव तो वनर्स्पति'में ज्यादा हैं + फिर बकरा आदि त्रस 


[ १७०६ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
ज्ञीवों की हिंसा का पहढ़े द्यांग क्‍यों कराते. है! इसका कारण यह 
हैँ कि बकरा आदि प्रत्मत्न जीव हे ओर वनस्पति आदि शास्त्र की 
भाषा से लीब हैं।. शास्त्र में स्थूल, सूक्म, अपराधी निरपराथी 
"की व्याख्या करके श्रावक्ष को दया.का स्व॒रूप वृतलाया ६, ।जसस 
संसार-ब्यवहार का निवीह भी हों. जाय और जीवों की सत्ता भी : 
हो जाय | ऐसा दोति हुए भी आप अपने. स्वार्थ के लिए तो 
सूक्ष्म दिंसा का त्याग न करें किन्तु दूसणें को दया कालए 
सूच््म हिंसा का नाम लेकर दया न करें, यह कहां तक ठार्के ' 
हा जा सकता है ? साधु की समानता करने चल्ततत हो तो 
, संचित्त पानी पीना छोड़ो .। पूरा ब्रक्मचये का पालन करो और 
सा8 का पूरा. धर्म धारण करो | खुद कच्चा पानी पीना छोड़ 
नहों सकते, लेकिन दूसरे को पिल्लाने के समय कच्चे पानी छी 
दिंसाका नास लेकर न पिलाना,.यह घमे नहीं, धर्म का-बहानां हे । 
साधु मन, वचन, काय से प्राणी स्ांत्र का ' कल्याण करते 
हूँ। थे किसी भी जीव की हिंसा नहीं चाहते । जौव-हिंसा से: 


५, 


चने के लिए शास्त्रों में अतक विधान किये गय हैँ । पांच 
समिति और तीन, ग़ुप्ति का.विधान.इसो उद्दश्य से है। अनेष- 

णाय आहार कासठ्याग भी जीवरज्षा. के. लिए द्वी-वर्ल्ाया हैं-। 
इस प्रकार संयम का अथे रक्ता करना है. यद ज्ञीव-रक्षा' आत्मा 


के लिए दी हैं | अतएव अत्मा ही संयम हूँ.और आत्मा ही: 
सेयम्न का अथ (प्रयोजन) है। 


भीभगचती सूत्र [१७०] 


संयम का फल अनासव है। साता, मालक की रहा के 
शिए पहले मनचाद्य आदार खाना छोड़ती है इस प्रकार पहुे 
बह निश॒ति का आश्रय लेती है, फिर बालक की दया में प्रवृत्त 
होती दे इसी प्रकार साधु संसार के कामों से निवृत्त होकर णीकों 
की दया में पवृत्त दोति हूं। जेसे बालक पर दया फरने फेन्कारण 
ही माता, भांता कहलाती है, उसी तरह साधु जीव-रप्ता करते के 
कारण ही साधु कहलाता है। इ । 


संयम आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मा ही संयम 
है। संयम जीव ही फरता है, अजीच नहीं करता और जीव 
भी आत्मा कै लिए ही संयम करता है। अतएव आत्मा. ही संयम 
ओर संयम का थे है ।ऐसा सानने पर ही संयस, संयम 
फ़दलाता है। जो ऐसा नहीं मानता उसके सेथम को संयम नहीं 
कद्दा जा सकता । वद्द ढोंग है। कई मनुष्य नोथें भेषेयक तक फी 
करणी फर डालते हैँ मगर पद्द केवल ढोंग और मान-सन्मान 
आदि के किए ही । ऐसे लोगों की करणी ( क्रिया ) साधुपन में 
नहीं है । जो सिफे आत्मा के लिए ही संयम फा पालम फरता है, 
उसी का संयम ठीक है। यहां ऐसे ही संयम की बात चल. रही 
है। अतः जो भी सुकृत करो, आत्मारथी होकर. करो । किसी 


अमणा में पढ़कर अपने सुकृतः फो किसी दूसरे काम में 
मठ डाछ दो । 


[१७११] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


संसार संबंधी किसी बासना को पूरी करने के लिए और 
आत्सा के लिए काम करने में बहुत अन्तर दे । यह बात जगत 
प्रसिद्ध है कि लालसा से-काम करना एक बात है और लालसा 
को. द्याग कर काम करना दूसरी बात है। अधिकांश लोग ल्ालसा 
में पढ़कर काम करते हैं, आत्मार्थी होकर काम नहीं करते | ज़िंन 
कामों को. लालसा के मारे सहज ;द्वी कर डालते, हैं, आत्मार्थी 
होकर उन्हें करमा कठिन समभते है रोग होने पर-रोटी खाना 
छूट जाता हैं। भोग-विलास भी छोड़ने पड़ते. हैं और कमजोरी 
दी दवालत में दूसरों की गाढी भी सदनी पड़ती है लेकिन कमजोर 
की गाली ,सहना कठिन हो जाता है। शरीर व्वरोग हो और 
कोई जप-तप करने को कद्दे तो उस समय कितना कठिन मालम 
होता है ! उस समय यह खयाल ही नहीं होता कि तंदुरत्त रहते 
हुए यद काम करें तो रोग ही क्‍यों हो ! इसीलिए किसी ने कहा है। 

दुःख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय | 

जो सुख में छुमरन करे, दुःख 'कांह को होय ॥| 

स्मरण, भजन, मयादा या संयम-कुछ भी कहो, सुख के 

संमय याद नहीं आता । दुःख के समय ही डसका स्मरण दोता 

हैं । एक कवि कहता है।- 


तू ही तू ही याद आवबिरे दरद में | 
छ 


मांत-पिता अह माई-भतीना, काम पह्योँ मग जाबेरे; दरद में० ॥ 


क्रीमगवती सत्र [१७११] 


इस भजन का अथे अच्छी तरफ भी लगाया जा सकता 
है।ओर बुरी तरंफ भी । लेकिन इसमें अच्छाई पर ही दुष्ट 
रखनी चाहिए। छुंराई की ओर देखना स्वयं बुराई है । जब रोग | 
'घेर लेंगे ओर कष्ट: आएगा तब तो 'संसार की बरतें छोड़नी दी 
पड़ेगी । वो पहले ही क्‍यें नहीं छोड़ देते ? जो बाते मेरुणं को 
बिगाड़ती हैं ओर रोग लाती हैं, अगर आस ही उनका त्याग 
'कर दिया जांय तो कया हानि है ? आज तो भाई-बंद आदि 
सभी याद आते हैं, छूटते नहीं हैं, पर समय आने पर कोई 
कार्म नहीं आता | 


जा दिन चेतन ले कंमे शन्नता करे | 
: तादिन किप्ती ते कछ गरज न घछरे ॥ 


मर 


हिन्द की यद्द रीति है तिय छेग तो जरे | 


०. पं ६ 


पर मगदूर नहीं उप्तके दद को भी हरे ॥ 


ये 


जब कम आत्मा को घोर कष्ट पहुँचाते हैं, तब कौन 
सद्दायता करता है ९ भारतवर्ष में पहले पति के साथ स्त्री के 
जलने की रीति थी, बह अब बंद द्वों गई .हैं । स्त्री, पति के साथ 
जल भत्ते ही जाती थी, मगर पति को कष्ट. से छड़ा .नहीं सकती 
थी । उसमें यह ताकत नहीं कि पति को कष्ट से छुड़ा दे। इसी 
छिए कहते हँ-जिन कार्मो से आत्मा का कल्याण हो सकता है, 


उन काम को मत भूछो । आप दो दिल के कासों में छंग रहे है 


(१७१३ ] स्थविरें! के प्रश्नोत्तर 
और सदा के कामों को भूल रहे हैं। इस भूल को मिठाओ तो 
आत्मा का कल्याण होगा | 
संवर का विवेचन--- 
संयम के पश्चात्‌ संबर की बात आती है। कालास्यबे- 
पिपुत्र अनगार ने कहा था-हे स्थविर ! आप संबर भी नहीं 
जानते और संवर का अथे भी नहीं जानते । मुनि ने स्थबिर पर 
यह आक्षेप किया था । लेकिन स्थविर ने उनसे कह्ा-हे आये ! 
हम संबर भी जानते है ओर संबर का अथे भी जानते है । 
आज प्राय: सब छोग संबर करना कहते हैं, और अपने 
आपको संचर का जानकार मानते है। छेकिन मुनि, स्थविर 
से कहते हैं कि आप संघर को नहीं जानते और संबर का अथ भी 
नहीं जानते । मुनि के इस कथन से प्रतीत होता है कि संबर 
बहुत गदन विषय है, जिसे जानने के सम्बन्ध सें, स्थविर भगवान्‌ 
प्र भी संदेह प्रकट क्रिया गया है।। अंतएव देखना चाहिए (कि 
सेबर क्या है ओर' काल्लास्थवेषिपुत्र अनगार ने किस संबर को 
न जानना कहा है ? तथा उस सेबर में ऐसी कया विशेषता है 
कि स्थविर भगान्‌ , मुनि ले कहते हँ-हम संबर को भी जानते 
हैं और संवर के अथे को भी जानते हैं। ह 
दाकाकार ने कहा ६--हन्द्रया आर नोइन्द्रिय (सन ) से 
निदृत्त होना संबर दे । इन्द्रियोँ कान, आंख, नाक आदि पाँच 


_भीभमगवती सूत्र ' [१७१४ ] 
हैं। इन पाँच को अंधकार ज्ञानेन्द्रिय भी कहते हैं। यहाँ नोइ- 
न्द्रिय का अथे निषेधरूप नहीं है। नाक, कान आदि इन्द्रियो 
के काम न करने पर भी जो कास करता रहता है उसे नोइन्द्रिय 
कहते दे । इसे मन भी कहते हैं । इन्द्रियाँ जो काम करती हैं, 
उस में प्रन भी साथ देता है। मनकी प्रेरणा होने पर ही इन्द्रियाँ 
काम करती हैं । आप से कोई कुछ कह रहा. था पर आप कां 
मन अन्‍्यत्र होने से आप सुनते नहीं थे। आप कह सकते हैं कि 
अगर मनही इन्द्रियों से काम लेता है तो मन को भी इन्द्रिय क्यों 
नहीं कहते ? मगर यह ठीक नहीं। किसी के सन तो हो मगर कान 
ठीक न हो तो कया वह सुन सकता है. ? इस विषय में अलेक 
दाशेनिकों ने अपने-अपने विभिन्न मत प्रकट किये हैं | परन्तु 
जैन शास्रों का कथन दे कि इन्द्रियों और नोइन्द्रिय अर्थात्त मन 
के द्वान से ही काम चलता है। इन्द्रियाँ अलग हैं और इनसे 
काम लेने वाला अछा है। इन्द्रियों और सन उसके ओजार 
मात्र हैं इन्द्रियों को और मन को जोड़ने वाला एक निराला 
ही पदाथे है । मन, इन्द्रियों से स्वयं जुड़ता होता तो आंख के 
बदले नाक या कान की ओर भी जुड्ड जाता। इसलिए मन को 
इन्द्रियों से छगाने वाला, मनका नियन्‍्ता और मनका स्वामी दूसरा 
दी है । आज का विज्ञान आंशिक रूप में मन तक. पहुँच. पाया 
हैं, लेकिन उससे आगे नहीं पहुँच पाया है। मगर अमेक वैज्ञानिक 


स्वीकार करते हैँ कि मन से आंगे भी कुछ है । सन से आगे जो 


[ १७१४ ] स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


कुछ है, उसका पता ज्ञात्तिया ने लगा लिया ६ )। 3 जानत है 


आर कहते है कि मन से आगे आत्मा ह। आत्मा ही मत का 
नियन्ता एवं स्ामा है। न्‍ 


मन का नियनन्‍्ता कोई ने द्वता तो बह इन्द्रियों के रझाथ 
जुड़ता कैसे ? इसके सिवा आप कहते हं-सेने अमुक वात सुनी 
सही, पर मेरा मन्‌ नहीं लग | अब आप सोचिए-भेरा! कौन 
< ५ [4 बे ब् 
हैं! ज्ञिसका सन लगा नहीं, बह कोन है 0, चह मन से भिन्न 


दी कोई पदाथ देना चाहिए | इस लिए आत्मा और प्रन 
सिन्न-मिन्न हैं। 


इसी सूत्र में गौतम स्थान ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है 
दि मन ही आत्मा है या आत्मा अलग है ९ भगवान ने उत्तर 
दिया-गौतम ! आत्मा अलग है, मन अलग है । इस प्रकार 
भगवान्‌ ने भी मन और आत्मा को अलग-अलग वतलाया है। 


भगवान की कही हुई बात ही। यहां इस प्रकार दोहराई 
गई ६.--- 


५ ५३/ 
द्खू 


० 
तू देख 


३ हक ६९४ 


छोइने दाझूँ दीखूँ ठान | 

जो छुछ करता है, आत्मा ही करता है । इन्द्रियां दो 
आत्मा के बनाये काम को करने वाज्षी दासियां हें। आप कहते 
हँ-चाकू ने कछम वनाया था हाथ ने कलम बनाया। पर चाक्कू 
या हाथ कलम वनान वाला नहीं है। किन्तु हथ और मन के 
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६ 
खाँभी आत्मा ने कलम वनाया है। अतएवं आप इन्द्रियों में और 
सन में ही न उलमे रहे, वरन्‌-इनके खामी आत्मा पर ध्यात दो। 
सारांश यह हैँ कि आत्मा, इन्द्रियों से और-नोइन्द्रिय से 
निवृत्त द्वोता है, उस निवृत्ति को ही संवर कहते है । इन्द्रियों से 
निवृत्त होने का अथे यह नहीं है कि उन्हें नष्ट-अ्रष्ट कर दिया जाय। 
ऐसा करना निवृत्ति नहीं है, वरन्‌ उनकी हटा, करना है | इन्हे 
नष्ट कर देने को द्याग नहीं कहते किन्तु यह जो बेकायदे लग रहे 
हैं, इन्हें बेकायदे लगने से रोकना त्याग है। ु 
संबर अधिकतर व्यवहार में ही होता हैं। मान छीजिए, 
सासू-बहू की लड़ाई हुईं | अगंर सासू या बहू संवर को समभी 
होगी तो सोचेगी-“याँदे में भी इसके समान ही बन गई “तो फिर 
मेरा व्याख्यान सुनना व्यथ हैं? ऐसा सोचकर अगंर उसने 
दूसरी का कहना सह लिया तो यह संवर हुआ । साधु के पास 
घड्टी-दो घड़ी वैठकर संवर करना ठोक है, मगर सच्चा संवर 
व्यवहार में ही हां सकता हैँ | संवर करने के लिए ही कहा हैं:- 
कवहुँक यह रहनी हों रहि हों । 
परुस वचन अति दुसद्द श्रवण सुनि तेद्दि पावक न दहौंगो । 
बंगतमान सम शीतक मन पर गुण“अवगुर न गहांगी || 
उपयुक्त कबिता तुलसीदासजी ने रची हैं । जेन महात्मा ने 
भी यही बात कहीं हैं। वे कहते हैं--- 


[१७१७ | | स्थवियरय के प्रश्नोत्तर 


अपू्े अवसर एहव्रो वयोरे आवशे | 
ज्यारे थददेशु बाह्मम्यन्तर निम्नन्थ नो | 
हवे छम्बस्थने! चन्‍्धन तोक्षूण छेदने, 
विचर्| क्योंर महत पुरुष ने पन्‍्य जो ॥अपूर्व .॥ 
दोनों कविताओं के शब्द मिन्न-मिन्नःह, पर अथे में भेद 
नहीं दे। जैन मद्दात्मा ने कहा ह-ऐसा अवसर कब आएगा जंब 
मुझसे इंस प्रकार का सँवर देगा । दूसरे कहते दँ-में कव वह 
स्थिति प्राप्त करूँगा कि टुःसह वचन सुनकर उनकी आग सें न 
जर। आग शब्दों में नहीं है, समझ में है । मेरी सममक ही 
उन शब्दों को आग वनारूर मुझे जलाती है| में. अपनी समझ 
को आग न वंनाकर शीतल कब बनाऊँगा ! कब यह सीचेगा-हे 
हृष्टा ! तु किस अस में पड़ा हैं |! आग तू उने बचज्नों के फेर. में 
पड़ गया तो अपने आपको भूल जाएगा | अगर कोई तुझे आग 
देता है तो बसे भी तू शीतल वनएले । आए तमी बढ़ी है,' 
उसमें ईंधन डाला जाताहै। अगर में उस वचन को अपनी 


समम से आग न वनाडझँ-उससें इंधन न डालूँ, तो आग बढ़ेगी 
क्यों ? प्रभो ! ऐसा दिन-कब आएगा ? 


आज्ञ अगर कोई किसी से वुर शब्द कहना चाहे तो उसके 

# कप च् ्छ 

साधन भी बहुत हैं | घुरे शब्द .लिखकर घर-घर पहुँचाए 
न्‍ 

जा सकते हैं । इस प्रकार छुपे कागज आपके पास आदेंतो 


रँ 


भीसगचती सूच - १८] 
उन्हें देखकर सोचना क्या इस कागज से अपने में आग 
लगने दूँ. ? अगर आप संबर को जानते हैं तो आग को भी 
शीवल बना छोड़ो । ि 
* सारांश यह है कि घुरे काम से इन्द्रियों को बचाना संबर 
है। संसार में रहते हुए अनेक अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हेति हैं। 
अनेक गालियां देने वाले या भत्ता बुरा कहने वाले मिलते हैं। 
जब आपके सामने बुरे शब्द आंवे तो डन शब्दों कों अमृत 
बनाकर पी जाओ । स्थविर भगवान्‌ को कालास्य वेषि पुत्र मुनि 
के कठिन शब्द सुनने पड़े, लेकिन वे अस्त बनाकर पी गये | 
इसी लिए उन्होंने मधुरवाणी में ऋद्टू-आये ! हम संबर जानते 
हैं और संबर का अर्थ भी जानते हैं। अगर हम संवर न जानते 
होते तो आपकी कही बात पर हमें क्रोध क्‍यों न जा जाता ! 
मगर संवर के न जानने का आरोप लगाने पर भी हमें क्रोध 
नहीं आया | हमारी इस बात से ही आप ज्ञान सकते हैं कि 
हमें संबर का ज्ञान है । 
स्थबिर भगवान की इस बात को आप भी सोचिए | संवर _ 
को जान छेने मात्र से छुछ भी न द्वोगा | उसे आचरण में 0 
लाभोंगे तो कल्याण. होगा । 
अब यह देखना चादिए कि सामायिक आदि से संबर में 
क्‍या अन्तर है ९ इसे अछग कदने का कारण क्‍या हैं? सामा- 
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यिक, प्रद्मस्यान और संयम, यद तीनों संबर में ही हैं. | फिर 
संवर को अलग क्यों कद्दा दें ? एक वस्तु में दूसरी वस्तुओं से 
कोई विशेषता दोती है, तभी उसका अछय निर्देश किया जाता 
है। सामान्य और विशेष का भेद होने पर भी अलग-अलग 
कथन किया जाता है। जैसे-भेजन कहने से खाने की सब चीजों 
का समावेश हो जाता है, फिर भी सब चीजों के नाम अलग- 
अलग गिनाये जाते है | जिसके नाम अछूग-अछग दै. उनका 
चणेन भी अलग-अछा द्वोता है । भोजन की चीजों के नाम अत्षग- 
अलग द्वोन पर भी उन सब को एक नाम भोजन! दिया जाता 
है। इसे तरह सामाग्रिक, प्रत्माख्यान, संयम और संबर का 
उद्देश्य तो ऐक द्वी हैं लेकिन इनका नाम अलग-अछग दोने से 
इनकी व्याख्या भी अलग-अलग की जाती है. । किसी न क्रिसी 
विशेषता के कारण ही इनके नाम अढग-अलग पढ़े हैं । 


संव॒र का मतरूब सममति हुए कद्दा गया हैँ द्वि इन्द्रियों 
२७ 8 का 


और नोइन्द्रिय से निवृत्त होना संबर दे । लेकिन क्या संबर 
0१] 


के लिए इन्द्रियों को नष्ट कर दिया जाय सन को पागल बना 
दिया जाय ? या जेसा कि कई लोग ऋद्ेत ६ कि नशे में भजन 
अच्छा द्वोता है, तो नशा किया जाय ? ऐसा करना सब्र नहीं, 
आखत है । इस प्रकार के पागलपन की अवस्था आत्मा ने अनेक 
बार भोगी है, फिर भी मुक्ति नहीं ट्४ । ग्रुक्षि तो तभी 


क्रीमगंवती सत्र [१७२० ] 
संभंव 'हे जब इन्द्रियों का नाश तो न किया जाय-नाक, 
कान, आंख आदि को जेसी. की तैसी- रक्खी- जाये, मगर उनसे 
होने वाले आख्तरव -कों रोक दिया जाय । यही सच्चा - संबर 
है | आँखे कोई अपराध नहीं करतीं। जो वस्तु जैसी' है उसे 
डसी रूप में थे बतलां. देती है । काच के सामने जेसी बरतु 
होगी, बसी ही कांच में प्रंतिबिम्बिद हों जायगी । यहीो 'बोंत 
आँखों के विषय में है।घस्तु की देखकर उसमें अच्छाई यो 
५] जद पर ) क७ 
बुराई, राग या द्वेष स्थोपित करना सन का काम है । इसमें 
हि पे ८७ 5५ ७५७ ७ रे ८७ जे. ७४ ब् /, 
बेचारी आँखों का कोई कुसूर नहीं हैं | हमें यही सोचना चाहिए 
कि वस्तु जैसी है वेसी है | वह अपने खरूप में त्थित है। न 
उसमें अ्च्छाई हैं, न बुराई है । फिर उसे समभाव: से क्यों न 


देखा जाय ९ उसे निमित्त बनाक़र आत्मा में राग-द्वेष क्यों 
उत्पन्न किया जाय 


] 
् 


राजा का खज्जांची राजा के सब जेवर रखता ओर 
संभालता है । वह रत्न को रत्न, सोने को सोना और चांदी, 
को चांदी ही समझता हैं। साथ ही यह भी समभता है कि यह 
चोजे भेरी नहीं हैं। वह यह नहीं सोचता कि इस समय कोई 
देखता नहीं हैं तो बेइमानी कर लूँ । अगर वह वेइमानी करता 
हैं तो दृरामखोर कहलाता है | मगर दृरशामखोरी से बचने के लिए 
न चह- अपनी आंखें फोड्ता है, न जेबरों को नष्ट-अष्ट करता हैं । 
अगर कोइ ऐसा करने पर उतारू हो जाय तो बह्द भंडांरी नहीं रह 


(१७२१ ] स्थाेरं। के प्रश्नोत्तर 


सकता | आँखों को जैसी की तैसी रहने दे ओर जेचरों को जैसाका दैसा 
बनाये रहते, मगर बेश्माली न करे, पहदी भेडारी बना रह सकता 
है । संसार में सभी.बस्तुएँ रहेंगी और आंखें भी रढगी, मगर 
फिर भी संबर छा पालन करना चाहिए । ऐसा फिये चिना संव॒र 
हो ही नहीं सकता प्रयेक पस्तु इश्वरोय्रु तत्त का बोध देने बाली 


है। ऐसा सांच, कर आसूद ,सत होने दा) अप्रद आत्मा 
का रचा करा । 


यही घोत उपनिषद्‌ की दृष्टि से भी कही जा सकती है। 
स्पाद्वाद की दृष्टि से क्िसी मी चीज को देखो, उसमें वारत चिकता 
का अंश मिलेगा ही । अनेकास्त दृष्टि के बिंना सभी शाक्ष मिथ्या 
है और अनेकाल्त,चरष्टि से देखा 'जाय तो मिथ्या भी सत्य बन 
ज्ञाता है ।.ईशावास्थरप्रितिषदू में कहा है+- * ' 


' इंशावास्यामद संघ याप्तिन्द . जग॒ृत्यों, जगत ॥ 
' तेनस्प्तेन भुखिया!, मागृद्धः कम्यसिद्धहुनं शैशाजश्योपनिषद्‌, . 


यहा जा छुछ कहा गया हुं, उसका आश्चय - यही 


क्कि 
पृथ्दी पर जो कुछ भी दुखने भ आता हैं, उस पर इश्वरीय रंग 


लगा द । उस इखर से आच्छादत कर द॑। 


प्थ्वो के ऊपर की सघ उस्तुओं को ईश्वर से आच्छादित 
कैसे करना, उन पर ईश्वतय रंग कैसे. चद़ाना १ यह जानना 


श्रीभमग्रवती सूत्र [१७२२ | 
जरूरी है| कोई मद्दल लाल, पीज्ञा या दररा कहलाता दै। यद्यपि 
भददल में अनेक चीजें है, कइएक उपादानों से उसका निर्माण 
हुआ हैं, लेकिन उसके-ऊपर छाल रंग दान से वह लाल भद्दल 
कहलाता हैं। यानी असल में महल का रंग छाल नहीं दे, फिर , 
भी लाल रंग ऊपर से चढ़ा देने के. कारण ही वह लोलमदल कहा 
जाता दै। इसी प्रकार संसार के सव पदाथों परं इश्वरीय रंग 
चढ़ा देना चाहिए । , या, 
- ऐसा रंग बना ले दांग नहीं छांगे तेरे म्रन को । 


ऐसा रंग बना ले कि तेरे तन-मन को दाग न लंगे। सारे 
संसार को इश्वरीय रंग से आच्छादित कर दे। यानी संसार 
के पदार्थों को त्याग से भोग । यद सोच कि,यह सब पदार्थ 
इंश्वराय है | मेने इन पर इश्वरीय रंग लगा दिया हेँ। अगर से इन 
पर मम्रता करता हूं तो इसका अर्थ यह है कि. ईश्वर से में 
इन्हें छीनता हूं। इसालेए मे संसार के पदार्थों को त्याग से 
भोगंगा । ह 

आप कहेंगे, क्या खाना-पीना छोड़ देना चाहिए ? लेकिन 
निष्ठापूवेक राजा की सेवा करने वाल्ञा क्या भूखा मरता है ? एक 
आदमी राजा का काम करके तनख्वाद्द लेकर खाता दे ओर 
दुसरा चारा करता हू | इन दो तरह से खाने वाला मे डुछ 
अन्तर दे या नहीं ? चुराकर खाने में और मालिक का दिया 


[१७२३ | स्थविरो के प्रप्रमोत्तर 


खाने में बहुत अन्तर है। इसी प्रकार ममत्व करके भोगने में 
और त्याथ के साथ मोगने में भी अन्तर हैं। त्याग के साथ 
भोगना सब का धरम है । खाते तोसाधु भी हैं न बारें तो 
जिन्दा न रहें । परन्तु भगवान्‌ ने कहा है-जो आज्ञा मने दी है; 
उससे बाहर होकर खाने वाला चोर है । ऐसा करने _वाला मेरी 
आज्ञा से बाहर है । 


आप भी भगवान्‌ के आचक हैँं। आप अपने ब्रत की 
मयोदा को ध्यान में रखकर उसी मयौदा में खा सकते हैं। 
सयोदा से बाहर नहीं भोग सकते । आपने विवाद्द किया है ता 
सब को आमंत्रण देकर ओर उस समय आपने जगत्‌ की द्वियों 


को माता ओर बहिन के समान माना है। समस्त परक्ियों को 
माता-बहिन बनाया है । अब उन्‍हें अगर मादा-बदिन नहीं मानेत 
तो इश्वरीय चोरी करते हो । आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा 
की 6, इसके अनुसार आप पर्दी को द्यागे बिना सद्औी का 
सेवन नहीं कर सकते | अगर सेवन करते हो ते यह त्याग से 
भोगना नहीं बरन्‌ भोग से सोगना है । 

जो मनुष्य संसार के पदार्था को इश्वरीय रंग से रंग द्वेगा 
चह सोचेगा-में उस रंग में रह कर ही संसार के पदाथें को 
ल्याग से भोगू-ा, भोग से नहीं भोगूं । 


श्रीभगवती सूत्र [७२४] 


' आप यंद्द तो मानते हैं कि पेरमात्मा संब ज॑गह है अरथीव' 
सब कुछ देखता है । पंर॑न्तुं बुरे काम करते समंय यह बात आप 
भूल क्यों जाते हैं ? इंस बात को मानते हुए भी इससे विरुद्ध 
काम क्यों करते हैं ? इसी से कहा हैं:--- ं 


' परमेश्वर स.खी घटे घट को जाकी शरम न.धारे त्‌। 


प्रकट कहाय धर्म को घोरी अन्तर मर्यों बिकारे तू । 
रे चतन पोत तू पापी परंनाहिद चिंतारे तू ) 
निर्मल हाय कम करदम से निज गुण अम्बु नितरे तू ॥ . 


आप चादेंगे तों संसार के पदार्थों को ईश्वरीय रंग में 


गन में देरी न लगंगी । आप जानते हैं, ईश्वर घट-घट का 


>> हट ।० 


है । फिर संब पदाथों को इ्श्वरीय रंश से रंगने भ क्या 
ग्री रदी ? कमी यही द्वे कि आप इस समय, यहां तो मानते 
बे ७ 
हैँ कि ईश्वर सवेत्र है-सब कुछ देखता हं-लेकिन इस मान्यता 
0. हक..." 
के 


उपयोग का समय उपस्थित होने पर भूल जाते हे । 


आप जिस काम को कद्द नहीं सकते, जिस छिपाना पड़ता 
दे और छिपाने के लिए भ्रूठ बोलना पड़ता है, उसे करना ईश्वर 
का घाखा देना हूँ । ऐसा काम क्यों करते हो, जैसे छिंपाने की 
आवश्यकता पड़े । ज्ञानी पुरुष श्स बात का संदैब ध्यान रखते 
, ६ कि इख्वर सब कुछ देखता हैं । इस अकार कां -विंचार रखते 


[ १७४२४ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
हुए कांमे करना संबरं है। इस प्रकार कांये करने से इन्द्रियों 
ओर मन द्वारा हेनि वाला आस्रव रूक जाता है । आख्रव का 
का रझूकना द्वी संवर है । | 
'संभायिक में, मुलगुण की विशेषता है, प्रत्याख्यान में 
/ [न ५ ् जीव मु हर, न] पु । 
उत्तरगुण की विशेषता है, संयम में जीबक्षा 'की विशेषता हें 
ओर संवर सें पिषयं लाज्सा.को जिंतने की विशेषता है) 
. असे भोजन करने से भूख मिट जाती.:है, उसी प्रकार 
संवर से आसूब मिट जाता है । भूद्ध रोटी से -भी सिटती है 
ओर माल से भी सिठती है । फल दोतों का एक :है,. मधर 


नान्न अछ्ग-अलबष हैं | इसी प्रकार सामायिक, प्रद्याख्यात़- 
आद नाम अलग-अलग हूँ, किन्तु सब क्रा फल आसब 


डाक. अलथ के बडे 
ऊ 


+ ५ है । ६ 


जसं भोजन से भूख मिट जाय वी. भोजन है ज़िससे 
भूख न मिटे उसे भोजन केसे कहा झा सकताः हैं? इसी “प्रकीर: 
ज़िंससे आसूब निरोध दो, वही रबर है । जिससे आंसव का. 
लिरेध ने हो, उसे सं ; है 


लव ० सर ४ 2 
!, उसे संबर नहीं कह. सकते | - 


३ छांग सांसारिक लाभ की लालेसा से संवर बरसे हैं 


करत हू | 
आज सेने सबर देया है, ते उसके प्रभाव से भरा अमुंक' काम 


'संद्ध जाए | एसा सोचना सघर का नहीं समझना हैं कही हूँ- 


अीसणचती सून - , . [(७४१६) 


अय जोक किया बहुत परेशान्‌ हमने देखा अजत्र.का ढेखा.। 
जब आंख न धी ,दंखा- छब बुक्ल |, 
नब आंख आई न देखते हैं. कुंछ |: 

:- - जोक कहता, दै-जब: आंख नहीं:थी तब; और कुछ : देखता 
थां और अब, ज़ब कि-आंग्ड है, कुछ नहीं दीख़ता । इसी, प्रकार 
संबर को समभने के पहले सख्ार के पदा्थों-की और रूप-में 
देखा जाग दे, पर संबर की समम लेने के बाद वही पदथ और 
तरह से नज़र आने लगते हैं | ऐसा हो तब संभभनां चाहिए- 
संघर को जान लिया है । खंदर को, समभने से पहले ज्ञान की 
आंख नहीं थी | सख्ती की देखकर उसे -भोगने की ओर सोना 
: देखकर उसे लेने की इच्छा दाती थी | संचर को समम लेने पर; 
ज्ञान कों आंख खुल जाने पर यह इच्छा नहीं रद्दी । इस परिवतन 
का कारण हृदय का पलट जाना है । आंख आदि इन्द्रियां वही, 
हैं, पदाथ भी .पही है, मगर हृदय का पंरिवतेन हो गया है ॥; 
इसी कारण भावंना बदल गई। बिल्ली जिन आंखों से अपनेः 
बच्चों को देखती है, उन्हीं से चूदे को देखंती है । - लेकिन दोनों के 
देखने में कितना अन्तर हैं ? इसी अकार दोनों के पकड़ने मे 
आकाश-पाताल का अन्तर है । 


हर कप 2 


ज्ञानियों का कथन है कि ज्ञान द्वान से पहले हममें भी 
यहा बाद थी। ज्ञान होने के बाद सब समान नजर आते है । 


बगल 


(१७२७ ] स्थविरा के प्रश्नोत्तर 
किसी में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता । बिल्ली संबर नहीं कर 
सकती, न दम उसे उपदेश दे सकते है । हम आपको उपदेश 
देते हैं और आप संवर केर सकते हैं। इसलिए आप बिल्ली मत 
बनों | आप संब॒र को समझो । आसख्रव त्यागों | कम से कम 


परखी का त्याग कंरो । अगर इतना भी न कर. सके तो संवर को 
समसे दी क्‍या ! 


| 


'श्थविर भगवान ने कालास्यवोषपुत्र मुनि स कद्दा-भात्मा 
ही संबर है और आत्मा द्वी संवर का अथे भी हैं उनके कथन 
 पंर शान्ति और एकाग्रता से विचार करो तो उसमें बहुत कुछ 
महत्व दिखाई देंगा । संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ कि संब॒र 
ओत्मां दी करता दै-चतन्य-झ्ञानसम्पन्न आत्मा ही संबर कर 
सकता दे, इस लिए वह आत्मा से भिन्न नहीं है । संबर का 
फंल भी आत्मा दी भोगता हैं, दूसरा कोई नहीं मोगता । इसी 
लिए स्थविर भगवान्‌ ने कहा ई-आत्मा ही संबर है और आत्मा 
ही संचर का अथ दे । 

.. सारांश यद्द दै कि आप जो कुछ भी करें, आत्मा के लिए 
दी करें । आत्मा को छोड़कर किसी क्रेलिए कुछ मत करो । जो काम 
बदले की भावना से किया जाता है, वह आत्मा के लिए नहीं 
होता, जैसे पैसे लेने के लिए रूम्ायिक करना । कोई पैसों हे 
लिए नहीं सिफ मान-अ्रतिष्ठा की चाहसे सामायिक वरे तो बच 


ण्म्पि 


भीमगचती 'खू - [१७२६ | 


भी क्षात्मा के लिए नहीं है, कई अभव्य साधुकी ,किगाईँ भी 
करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है मान-संन्मान- आदि.प्रप 
करना इसलिए उनकी क्रिया, लेखे में नहीं ली: ज़ाता ।: लॉलर्सी 
त्याग कर संचर करने की महत्ता दिखलाने केलिए दी कह गंवा 
है छि-- आत्मा दी संचर औरसंबर का अर्थ है । इस कथन 
में और भी कोई तत्त्व रद्दा देगा, जो शानी-गम्य है ।. 


( ऋमशः) 





